نا 
ع م م لم للعلا 5ك ها ها هالو هو بو !ا" 








نظم و نثر فارسى 
على عليه السلام در نظم و 
سيماى امام 


ناشر جابى: 


لى ثم شناسى 
مجمع جهانى شيعه 


تحقشرقات نداى قائميه اصفهان 
مركز تحقيقات رايانهاى قا 7 
1 


فهرست د 55555525 2225 دوت حك كدان د ردت كت كرد كارك خرت 5 :ان كرت جزم 6 للكت مرت عد للك نج حرم ع كارك ليت جات ع د ك ركيت جات كان رك نانك كاك رمز توبات جات 5ن كر ع كاك نباك فرت تحط كامزا كارت لعزت 5 لزي ندب نط 5د كك كر كز 0 
سيماى امام على عليه السلام در نظم و نثر فارسى ا 
مشخصات كتاب وات مدكة فاطاد ع وم ع كدق نوع ععهه #اتعحددة تتدع عدوم تك عدددة تدوع دعدد ف تععددة تدع عدم دق تعسددة كنج دعوم تتععددة تتدع سد ده كخم دظ كنوع - + ١57‏ 
اشاره يوسش فش شت س2 تت2 2 شت 2ش تش شم 225 كص ص سم اا لمكا لاا 2 عا 
تعديم به ا 0 0 00 رز 
فهرست مطالب اعنم داعام وي كاعد لوح جه دااع دل عاق د عاو داحم د ادك حت د عاد ح داد دجاه ع جاخ 3 دجاوت دجن دعام 2 حك د جادك وحن د ادك 35 دجاوت وح جد دجامو حو دعاو د هداعاو دع ند 1117 
مقدمه استاد على انصارى بويراحمدى تان بان ان ا طن احم با دس او شنم د ا بل ددن قر شنو ا د ا ناد ل ا رد ا لخاود ون دنا ب ا نان د اط ا ادن د 
مقدمه عالمانه استاد دكتر فيروز حريرجى: ا ا ا الو ل الا عاد ب اتن مي الم كر ا ا و ا ا ام وان امو د د ا 6 
مقدمه الاستاذ الدكتور نادر نظام طهرانى: د عات 21 ات 95د 21ت 222 2ب 23 دك كك 2 21ت 2ك 2 دكات 2 12 12 2 51-2 23 271221232222 22د 22 22 22 23ت 2 كدي د 2 42 2 2 2 2 52010 
ترجمه ى فارسى مقدمه ى عالمانه ى استاد فاضل دكتر نادر نظام طهرانى: ا ا لا ات عبد م صا ع 6172 
مقدمه: عد د داع دع شت دا مرا اد د اودع الا ند ساد دا دا دنا اد ساد اد رحد سد دن دوع تس ودود عد اددع لد ددن ددن د د 1 
مقدمه الدكتور محمد على آذرشب: لس وان احم ونان بسيو لمن ول وام موده اناا اد وك ون وام مان لان واد 33314 وام دكن نود ساسي كنل ون ونان وان ا دوه م2 2 
ترجمه ى فارسى مقدمهى عالمانهى استاد ارجمند دكترمحمد على آذرشب: ا 
مقدمه : طعنم ما نا محم م انا عت كا ترك جه وان نات 2 تك كام ترق كت تك هات قت تنك كات تله جك واه اد قات ك لمن جه ما ده جد كات اكه جات مكاك 2ه جات لكات ل ده جات طامة 22ت وا ع عات اميت 7/0 
مقدمه دكترمصطفى شيروى خوزانى ا 
مقدمه: عا دمع حا رع ناما عات امارد داس ات دادو سوام دأعامات كامامت هاداد سواه أعامات كإمامت دأكادو ماو ع عامات مامت هأكام و سواه دأعاماق تطااماه هأكاداو ماوع مامت مامه اداو ماود هماماو مامه مادامو مامه دعام كته 8 
مقدمه مؤلف 212 23 داك 23 ب در كد21 قد ذا د امك ورد 1د ع 2 دادو تارق عاعك داك داك ج221 22 رن و ع داع كه ندج 22012 فطل جا ع ادك 2115 دك 312 فرج وا داع لت داع ع ادكه جره ع2 ددج د وك ف رن الك درك 12 01 
دلايل جاودانكى نهج البلاغه: عط جد تك ولط ع جد اتح الخد طخ ار طن م ل د د أ اداد ات ل لأ نابطو تمدق نوه تدك دتمت تونب لخد تداق ء تدم دك 8 
سيماى صادق حضرت على عليه الشلام, از منظر نهج البلاغه انك ارط نم14 خط نط طباظ ن بادك لذج فط اباط نا لضان ونال اباط تان 1ل قطن فيك انط بالل شح رادل ا 1 ار 
انكيزه ى تأليف ام ع ا ا رو لاو ةظوب الو مه وو فق مم عد جلف لبو رلوم اا ب 0 
الف: عشق و علاقه ى وافر به امام على عليه الشلام از همان اوان طفوليت: - لوخدل واس ومادد ب اعم لوي ل وت 
ب: ابرازعلاقه ى مؤلف به تفحص و تامل درنظم و نثرفارسى : - ان اح ان ان اح ا ماح نات اح نان اح تمان لات اح ان ان اح نان ات اسان ان ات اسان ات اس تان سات لاس اح ساس ل ل اس لل لل سلس لد لد د د لو 
بخش اول :متقدمين شاعران و نويسندكان يارسى كوى 7272ة_0:7يا0اااااااالل٠لصوصص”صصٍِِ ‏ > >2>2>27>7>7>ة>"2>]7>7>”"7>ة> .0000000 لا 


شاعران و نويسندكان قرن سوم هجرى ا ا و ا ا ا ا ا و ل ل ل ا ل تعن له ال 1 


اشاره د كدق كعم روطف تبان دل دنات ا كل ارات نل ول عابت رتك نادت نل شيك لات اريك ب كا وب حا ان تلمك تبات 6ت ليك امات دان تلك نتبات نادت لد سا5 عات لمك اباك ا د لك اماك ات تلك 62 
( يعقوبى- وفات 718 هجرى - قمرى) م ا ا ا ين 
(احمد بن يحيى بن جابربلاذرى - متوفى 1/5" هجرى قمرى/ 117 م) 1-3م645757575764764646464656551)وري4ي7979464ر7ر7076707:7:رراااااااااا ان 
(ابو حنيفه ى دينورى - وفات 587 هجرى - قمرى) م ا حا ا ات و وام تاودا ع ا داج 2 ك2 ا 2ت د18 
«ترجمه تفسير طبرىء مؤلف :كروهى ازعلماى ماوراءالنهر» اسع دجم د امتح عد عت عدن عردح د درناس ع رد حت عر مح عرد حت عد ماح حر حت د صاميع جره د تاجح عرد عت تراج حرم ع ددع ده عد كه مجع د ب 1/9 
شاعران و نويسندكان قرن جهارم هجرى: 3 66رُُجح44ىو99>©ة>ةب©9ة9©9964©ي229449>>>->7 227273937 9 اا ا0اا1ا0ا00 0000 ا لكان 
اشاره لاح توه 1د طفق تك عاب لوط ماق نايف ا كفا اما لكا اط للك لاش كنف ا اكوا طق انط كل وس اط لدنج كل نونظ نط ف 
«حكيم كسائى مروزى - ولادت 55١‏ ه-.ق» ا ا ا ا ا ا اا ااا اا ااا ااا 1#10000أ011 0 
«مسعودى - وفات 580" هجرى - قمرى» خرن ادن جف سنب ساكب تمان مااع كان لمكن اناد منت كنات تع بك ند عا كن نع اد ع كات ن عا ل د سا كا 22 7022 
«ابو على محمدبن محمدبن عبدالله بلعمى - وفات 27؟ ه-.ق- 19582 م» 11122 | 011111111111111 
«دقيقى - /اع7- وع” هجرى - قمرى) ا ا ا ا ا ا ل 2 7212 
شاعران و نويسندكان قرن ينجم هجرى فك 
اشاره اتات ااا اا تت ات اتات ا ترقت ننجت ان ا نت قد رار 
١‏ - حكيم ابوالقاسم فردوسى- (ولادت 759 - وفات 5١١‏ هجرى - قمرى) ا 9 
" - «ابن مسكويه رازى - وفات ١”؟‏ هجرى - قمرى » تدا 52 دع دع روا كك دع لوك كان مدع دام وا كان رسع 3125 1ط 0 2012 2125 دام 2 2 25د 2215:4212 طإبك 323 كد رد ود قاع ارد و 6 5117 
" - (شيخ اسحاق كازرونى > وفات 5585 هجرى قمرى) ارم سد دوعن وده دع ع سه دعن نجه دده سماد د كو لمعك تناد كن موه و دده ده عمج ووب عمدت 91 
؟ - (فرخى سيستانى- وفات 555 هجرى - قمرى) ا ا او اك ا ا ا ا ا 10 
ه - (منوجهرى دامغانى - وفات 557 هجرى- قمرى) ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ااا ا ا ا ا 0 
© - «ابو سعيد ابوالخير- ولادت /801” - وفات 56٠‏ ه-. ق» عن ته ان اج دان و ادانع دوك زد داع داك و ناج جاع اك د ناج جاع عاك وا ان جد نوك نت نع داك و نات قد ف ا 2 911 
١‏ - (ابوالحسن جلابى هجويرى - وفات 5288 ه. ق ) ل ل ل ل م ل 0 
8 - (ابوالقاسم قشيرى - ولادت 8/ا”؟ - وفات 5288 هجرى قمرى) ااا 0 
4 -( ناصر خسرو قباديانى- ولادت 5955 ه-.ق- وفات 581١‏ ه-.ق) ا 2 2 2 012 كر 
٠‏ -( نظام الملكى طوسى - ولادت 5٠١‏ - مقتول 588 ه-. ق) مشا باك مد تلد حا با تف ولح نيا بك وى والح اما عبد دا دابا باك وى كلض ام يبه داه نيا باك بف تلادات ال د جات شا باك با تلبات عي 0ل 
١‏ - «عنصر المعالى- فوت 547 هجرى - قمرى» تطخ متك ةجع خشخن عتحو عه دفقة خغ طذدة تطتع عه دكؤت ةق تدوع -- ج5455 ذوخ تننج دون 5ق 21ئخ 555ع -- 101552 


5 - (ابو الفضل رشيد الدين ميبدى- قرن ينجم هجرى قمرى) ا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا الس 1 


شاعران و نويسندكان قرن ششم هجرى ا 0 22 22 2 2 52220827225 227 2 2د د 6 3222225227 0ت 


”3 - معزى نيشابورى (وفات ١-17‏ 7 هه-.ق) جف ايد يه ياه جد عد حاط مدي عاض هد عدا افيد يدا جا يد مد اط مدي جاص هد عدا صا مدي اك يد عدا اط امد وي جاص ا عدا صم جد اي ود عدا اط مد جد اص اج واج صا امد جد ا .جد عدا خبط اعد جد اص ا عدا اط اعد يد كر عدا دا اعد يو ا 0 


؟ - (عين القضات همدانى (وفات 078 هجرى- قمرى) الوك د ل جد حت 5ج قن لت مرت كع ا ع ع حت د طب ات يت د لل وت ا تك د عط كو د ب جه ك2 302 


ف - (شهاب الدين احمد سمعانى - /075-541 ه-.ق) م ا ا ا ا ات ا ا ا ا ان 


© - احمد جام (قرن ينجم هجرى قمرى) :“77> ب>ة7ة72727ة77 ا ا ااا ااا ااا ااا اا اه 


/ا- (سنائى غزنوى - ولادت ؟/ا؟ 78م هجرى قمرى) واوا ناه ع تاكن مامت تهات و باه كت وكهاك اجات هادي بع نات كات سدع دادج بع حت وهات ييه باتع بجاح بعك حت وكات ون دح دجا نات 


8 -اديب صابر ترمذى (مقتول بين 07 - 057 هجرى - قمرى) اح اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا اا ااا ااا ااا اس 


9- عثمان مختارى (ولادت اع؟ - وفات م/م هجرى قمرى) وح حيري حت شاه ركرك عا حي دالت حر لويد حا هحرم ك يا حي دالت كدت للدي حت قات كرا ياي حي عالت ركيت بر يا حا شالج رت ا الها يد ايع لقال كيت بيد خاي شاللا كي ل حم لد لعا ا 


٠‏ - رشيد الدين وطواط (ولادت 12 > وفات 1ه هجرى قمرى) ا ال ا ل ا اا اك خا ا ما د ا د 1ب 


1١١‏ - ابو المعالى نصر الله منشى (وفات --07ه- ق2 قا نات شائا دا تدك بماك شامطة دلج جاع نمف كام كج حي تدان كا مساج كات لحت كاملا ثم تاك تان كام سارت جا لحت كا نات ماك ماك كا دا داك لح كا مات ماك ات كا دلج اننا 


١١‏ -انورى ابيوردى (وفات 088 هجرى- قمرى) ا ا ا 


١‏ - عطار نيشابورى (ولادت 0717 - وفات 21 هجرى - قمرى) مم م ا 


7 - سديد الدين محمد عوفى (ولادت مام - وفات ٠م‏ هجرى - قمرى) بدت وو كط كفططوة نيه عع ود اده عن سنن دعن عمو د م عن شونا لداعو عمس مم ك5 ففخعفة لكوع مامت ده 


٠“‏ - خواجه نصير الدين طوسى (ولادت 0917 - فوت 7الاعهجرى - قمرى) ل ‏ ئ ‏ ا ل ات ا قات ااي 


؟ - مولانا جلال لدين محمد مشهور به مولوى (ولادت 2٠5‏ وفات ”/ا/ ه-.ق) د ل وت د دسي و د ل تر قدا د لكر رو د م ل و م 1 ل عت 


ه - عطا ملى جوينى (ولادت م > وفات ١ع‏ هجرى - قمرى) ا 0 0 


© - خواجوى كرمانى (ولادت 284 - وفات 87/ا هجرى قمرى) ع 5 2 ا و 25 ا لم ل 1ك لاجد كي لو 5ك لا اك و1 اك لت اك ل ا ا ا 2 


/ا - سعدى شيرازى (ولادت ٠م‏ - وفات 45 #هجرى - قمرى) جد عد 3 عاك 01ت عاك د دوع عاك 35 تناع اك و نادا اد ع امك 22 ناك ادب لجا عاك د زج ادنك د 2 17 18 


/ - سعد الدين وراوينى (قرن هفتم هجرى قمرى) ا ا ا 0100| 
شاعران و نويسندكان قرن هشتم هجرى ا ا ل 6 1101/3 
اشاره تومو مات ب بات حب اه امع و فصع قا تي ب ا تاي ا يتاي ص تخ تس بي تام سم ماس ص تت م مات تامكم مامه مناه بحست تواع يمك غ /181 

1892 ه-. ق) لاا اا ا ا اا اا ةط ألا ا اا ا اا ا‎ 1/4٠ حمد الله مستوفى (ولادت ٠مع - وفات‎ -١ 

؟ - ضياء الدين نخشبى (وفات /0٠‏ هجرى- قمرى) عند عادك ام عاد ددحن تدعا لاد عدت اد داس عاد ك عا دحام د دام دحام دا ساد دحا د ناد داداء تماد درد ناد د سداد اد د ددا د دمع 12 

1216121111 عبيد زاكانى (وفات 117 هجرى قمرى) 238 لا 3 ده ري ا بالج دا دق لات 9 بسن لمدياة 3 6 ل ات لذ الود ا لاك قود ا الو و ل لا ا‎ - ٠" 

؟ - سلمان ساوجى (وفات 1١1‏ هجرى- قمرى) لح اا ل ا ع1 لاو ا الالو و1 رو ا 33 مق عا 

ه - خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازى ادر مم جد ع و قوع عد دعر صاوخو ع دواع عدم عرد ودع دكت داو جاية عدم دع دبك عن عا دايمه وحم دو حامك ع ددا ايه عد معد بيك كاد 22 117/6 
(ولادت اوايل قرن8 ه-.ق- وفات ؟5لاه-.ق) ا اح ا اح ااا ااا اا ا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ا ااا ااا ا ااا لس ار( 

© - شمس الدين احمد افلاكى العارفى (قرن هشتم هجرى - قمرى) اح ا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا الس 3313 

- نظام الدين شامى (قرن هشتم هجرى - قمرى) 100171 51 515ذ51ذ5ذ13#ذ1#ذ#ذ#1#13#5#1# خا ا ا ا 6 0 102 

8 - احمد ابن عبدالله بن محمد ابى المكارم مشكانى (قرن هشتم هجرى قمرى) - أده عي توك أبن موود واكك و رمدت واكم دعم ولد وار يوا واكك ب ممصا ألم عاد د داريا رس 121/12 
شاعران و نويسندكان قرن نهم هجرى بول ف4ل27-لهل37لل7ب72ب99012107ي > 20لآ9429 888888900900 > >©>>©©©©>7>7 232377772 020002022221122 21 
اشاره وتدما دن سات جر عاب 2 يدياه كت كي و عا نادي ياي ردن كح وه ع ءادن ياي جنك بكر وي جلاب اماد ابي ل بكب يد نباي انا اد د كلد وه و وباك مد ند لخي وو ع دياك يود د بكيم ووعسيتت /1/ا 1 

1 1/4 سيّد نعمت الله ولى (ولادت ١٠٠/ا - وفات 51/-75/ هجرى -قمرى) ماح ا ل ع ل اق اما رح عاك و اا اح عر ع الا ا عا‎ - ١ 

" -ابن حسام خوسفى (/؟/ -1/8/ هجرى قمرى) عند 2 دول حادم دوه ل عمد و عاد دا د كدت ل عانه د دلوت و جاه عامك كك عه د دام جاه 4 داو د عه د ماوت عا ماد عن د عت 11/0 

1111 جامى (ولادت 17 - وفات 89/8 هجرى - قمرى) لجا له با لو لع ولح جات ل و لج دلق دوا لاه و ات اع دوا از ملاع اواج را د وجا ولا حا‎ - ٠" 

* - تاج الدين حسين ابن حسن خوارزمى (قرن نهم هجرى قمرى) ا6ايت26264656ت596969292924924757ق9ي7ي5رييي ا ا 0 0 0 00000 

ه - شجاع - مؤلف كتاب انيس الناس (قرن نهم هجرى - قمرى) اح ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ااا ا اا اا ا ا ا ا ا ااا ااا ا سا ساسا ساس لس ل 
بخش دوم :متأخرين شاعران و نويسندكان يارسى كوى ماي يل ا ا بادا يق لق ب قا ام ا رع ا اا قات ع لي اك بكرا ا لع لي ل 11373 
اشاره عطاح كك ةط د شد اجن عد حم دجم عه مم عد كت دهن وحوح عه مده خ دط كن لحم مد دم ده حت تطخ لحم مد حد ات د حك عت حا كم عرد كود كاحك حد كت اك عرد كت كط رق دع هم 254وة ده 522 5 1/1912 
شاعران و نويسندكان قرن دهم هجرى لا اا ا اك تك اا ا ل م ا ل ل عا ع 1101 
اشاره اوعدا د تر د داع دك راع دا دد رد كا رد ارد عر مار ع امارد ند رد كن درو كط رج ات ]كا ردت درك رك ماري ع برك ام جد رك رع ارد كا رد دا كط د ا ع 111 

13117 5 هجرى - قمرى) احج كف واه مك قو 0 م كت ع دم او جا ل ا و صا و ااا دو ا تاكن ات كف‎ 1١/ معين الدين فراهى هروى (وفات‎ - ١ 


" - واعظ كاشفى (وفات 508 ه-. ق) 00000 10 


" - هلالى جغتائى (وفات 1579 هجرى - قمرى) ا لطر 


- خواند مير (فوت 15١‏ هجرى - قمرى) الو عاد ا ع لم ةع ل ع ا قرت لت حو كر ا عو ا قر ل وا ري ل عر ا ا ا وا ليق اك قر اك ا 6 11 
- وحشى بافقى (ولادت 14753 - وفات 111 هجرى - قمرى) تدخ كد د ساب دن د د 35 533355-12 :23323 32د 2-2531 1 
© - محتشم كاشانى (وفات 158 - هجرى قمرى ) اح اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا اا ااا ا اا ااا ا اا اس 389 
/ - عرفى شيرازى (وفات 115 هجرى - قمرى) حاحاحاححاحاحاح احااحاحاح اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسااسالاسال الا 8 3 
شاعران و نويسندكان قرن يازدهم هجرى وا ا ل ا ا تا د 2 لما ل عا ت حا ل ‏ ك /6101. 
اشاره من نون بن ف ف لطم تسد ا طت رن سنك لدان سا كد نر نع درن عا كا نر سا د د اك تر نك نكا حر لت ا تلت ا ات ا كات عاب لام سا ا ل 
١‏ -اسكندر بيك تركمان -3٠١58--5١875(‏ 198 هجرى - قمرى) لس قن ل كر للا ته رن لطع لات د ل ركه بك ما لطر ا عر اك ار ا مرب ا ا ع ل ل ا 2 1 
" - نظيرى نيشابورى (وفات ٠١5١‏ هجرى - قمرى) ه84884 27772723993999 2 ااا ااا ري 
” - رضى الدين آرتيمانى (وفات ٠١51‏ هجرى) دب ع ابام ل اواك تت حلت لبا الالو اياك ا لود الوا شاد ل لمح ساو دو لك طبارل لمكم دايا الدج لك دايا كاد ناح عاب جا لو لجا 1ت 2ب 017 71 
؟ - فياض لاهيجى (وفات ٠١87”‏ ه-. ق) ئضي تش م22 نمم ا اما الا ايا 12 3 
ه - كليم كاشانى «همدانى» (وفات سال ٠١8١‏ هجرى) لدعا ل تددن اا دك ماك ل اج دن كدت عا عه دكا عد بحري كه ذف عد وا يه خرن عر خرن عد دن ع قاو ح ها دن اك نوع حتت دك كاد لان حاط جاع 5 1116 
© - صائب تبريزى (ولادت ٠١٠١‏ وفات -٠١١/81‏ هجرى قمرى) بلالا م ال لدبا ام وك لان نان جار انا اق دان جح رات ذا قدا الوا حاك داد كام اح بال أله بباتي ماك واد تبا سا تأت :8م 71 
- فيض كاشانى (ولادت ٠٠١1‏ - وفات ٠١9١‏ هجرى- قمرى) اكت اعد كوت ذد مغانتت توت تعن -53 31 ةدح تعن 1ت :ف شع دوت ونع 53131و تك 1 
8- لامع (قرن يازدهم هجرى- قمرى) ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا سا3 331 
شاعران و نويسندكان قرن دوازدهم هجرى 28 8080888869609 ##ب99ة9869099ِ2292-929 888899393922 29999 272١272‏ > ة١7]ة7>>ة‏ 0010000000000 
اشاره عام عوك عد موه د عاد و امك امه وم عات امامو كه امه دعامه ا عامج اج ع امك ع حامت دعام عامه دع امك ل عامه د جاده عام دامج اج عامة د جات اج جاه كدوك جام تاد ماوك ا جاح دامج جك امت د جاو ج31 11 
١‏ - بيدل دهلوى (ولادت ٠١85‏ وفات ١١73”‏ هجرى- قمرى) امه قا ما ات ا يي جاه فلل ميا لاو ع وا تو وا مو ل مك د فا كه تله عفان ع مك عه واه دلمه ممد عت /1 377 
" - محمد كاظم مروىء وزير مرو (ولادت ١77:2‏ ١هجرى‏ قمرى) دواد لد وو ادا واباكة وه انه ردك ياواداد بارا دك وياحاد ولد وياد يابادك وياحه لحك باعل واباده وواحاد د رحد ري علد جاب 12 1511017 
* - حزين لاهيجى اصفهانى (ولادت 1١١”‏ وفات ١١8٠‏ ه-.ق) دادت ده عد لد عرد عل عامه د عد كاحي عليه عو كد كات نوك جه اكيت بايد بوت كانه عرد حي ماك جك ورد عاد ادك سدع كرك عنم اكد عن ع كرك :37170 
ع - فتحعلى خان صبا (ولادت -١1179‏ وفات ١71728‏ هجرى- قمرى) ا 0 0010 
ه - خالد نقشبندى (ولادت ١١591‏ - وفات ١557‏ هجرى - قمرى) جوع عدممقة تععددة نوع حد مو كك تفن نذا ع دانع عه عت كك نتف نط هذ مجع عه جعقط قن ددح تشتع عد عمف 1 7 
م - حسينعلى بيك شرر بيكدلى آذرى قمى (وفات ١١58‏ ه-.ق) اماما يوم عا عو اا رخ عم ون ااي ناد حا بداب نات بت ج حاب ايو جانان د ن داهن حعاح اناك عه عجارا دان اليه داك اماد ب الاي عه دده ايز /8 ]151 
“ا - وصال شيرازى (ولادت ١١91‏ - وفات ١١87‏ هجرى- قمرى) 1 21 1 
شاعران ونويسندكان قرن سيزدهم هجرى .>>> >> »>»ة»ة>ةةة 2 72-72 77ج ا 00100 رتل 


111 2 وفات 555 ١هجرى- قمرى) ا و 2ت د لجع 2 2 د 80 2128 12د 1 لاك با از 2 210 2 2ك 2 ا‎ - ١١١٠١ مستوره ى كردستانى (ولادت‎ - ١ 


” - قاآنى شيرازى (ولادت ١777‏ - وفات 1177١‏ ه-.ق) وت ا ا يات ويه مل اا ع وت ع ل ا عه اكات له لامأ ا عاد علتبا عاد عم جاه ع د 2 7101 
" - فروغى بسطامى (ولادت ١75١7‏ - وفات ١715‏ هجرى قمرى) ا ااا ا 
؟ - خالص كركوكى (ولادت ١5١5”‏ - وفات ١١1780‏ هجرى - قمرى) تلم ا ا صا م ا مش ا ا تا تام لام عام معام لمم متام بام ام تخ ام م قا ع ادج /01© 
ه - سروش اصفهانى (ولادت -١177/8‏ وفات ١188‏ هجرى -- قمرى) للل دب اده ند لخكل ةلقد د كو سس واد مجك بد واد دده ادق 
ع - ميرزا محمد تقى لسان الملك (وفات ١191‏ هجرى - قمرى) ا ا ا م ال ا 11 
- ملا احمد نراقى (قرن سيزدهم هجرى قمرى) 0006 ل ا ا ا را 
6 - طرب بن هماى شيرازى (قرن سيزدهم) ا ا ااا ا اا ااا ا ااا 3036192 
شاعران و نويسندكان قرن جهاردهم هجرى -4-ى“““ءآء“““““““-““““»#“““»#ة “> 010110101101202 1 
اشاره لخام: مطدعاه 1ن جل عا سن ع ابام نا ولو با ارايت اجات عاد للد ماك متف الود ابا ما للد ماك اق دلو مادق اع موا فو لجع وبال لوم ويا اسان لو بات ا ع وام ل ا 1 
١‏ - حكيم صبورى (ولادت ١١88‏ - وفات ١١5١7‏ هجرى - قمرى) م ‏ ا ا ا ‏ ا ا ااا بل براا /11161 
” - ناصر الدين شاه قاجار (ولادت ١71‏ - وفات ١717‏ هجرى - قمرى) لاقام قا ا د ا ا لا ا ا لا ا ل ا ا لو 0 
- حاج ميرزا حسن حسينى فسائى (ولادت ١7737‏ - وفات ١1١١8‏ هجرى قمرى) ممح ا لايد و اا وات تبات لم لا وى لامب يا مووي 111 
* - شيخ رضا طالبانى (ولادت -١787‏ وفات 118 ١هجرى‏ - قمرى) اا 00 0 00 
ه - مرحوم حاج شيخ عباس قمى «قدس سره»-(ولادت ١585‏ -وفات 1١5١9‏ ه.ق) كا مد د وياد واب روخبو وه ناد اكد واب ا نكر وي علا وايةداء ودر لد كر ود د 2 181 
ع - صفاى اصفهانى (ولادت بين 178287991587, فوت ١13717‏ هجرى - قمرى) اا ا مالا ا رعرع ال ددا عر جد 111003 
- ملا معروف كوكه اى (ولادت ١787‏ - وفات 7175 1اهجرى - قمرى) لكوي عض نوو ا جد 1 لد قار مود اك عد لايد انه اود ع د د 216 0 
8 - ميرزا حبيب خراسانى (ولادت ١١22#‏ - وفات3721©؟ ١اهجرى‏ - قمرى) تع مان عب لك ما مدل دوا عقه دل موا دتو لمع وام نت دل عوان متو عع وانخ تع ياه عادول« عات - 01/6 7 
4 - محمد تقى بهار (ولادت ١١28‏ ه-.ق - وفات ١١722١‏ هجرى- شمسى) دابيا وا كك دا رح د لكا بووااداه دحت ودح دل و ازري داع جك ندا حا ع للك باواادات جك و رح د لكا باو ملع 78/225 
٠‏ -اديب الممالك فراهانى (ولادت ١71/1‏ - وفات 758 اهجرى قمرى) لمع م ع جد لمعنه رو عمد واد و كرس ذاه نئة 5ط 0ن ادو يم جرش جامد 5ك 5 دادمو ما حي اد م ع ام ا 
١‏ -ايرج ميرزا (ولادت -١1791‏ وفات ١١537‏ هجرى قمرى) العصم م م ااا اص ا ا جاع 21 
١‏ - عارف قزوينى (ولادت -١75٠١‏ وفات ١5815‏ ه-.ق) سودت خدراع ده كدخ دك ع دع ودنام عه لفطك عه ذه كوجرا حدم ذم كاوه ذه عا داح ده كع كاعط د ود ساعد م ةع فطع مده 101 
1 - علامه اقبال لاهورى (ولادت 1789 - وفات ١١017‏ هجرى قمرى) ااا ببب 020203‏ ا 
١‏ - علامه سيد جعفر مرتضى عاملى ١١580(‏ هجرى- قمرى ) لاحم لم ل ا ا ل لات مم ل ا ا ل لات ات ال ا ا ملاس لات لل ل معان لاد لل ل لل سلس ل ل ل ل ل ل ل ل سد ل ل لماع 37 
0 - ملا محمود متخلص به بيخود (ولادت ١١5982‏ - وفات ١7١1/8‏ ه-.ق) عد ودعت دوت ص جاتحت وم عاو د امت وادا داح ملم حاوه أ اومن ماكات ت كمه عا دان ادن ما ات ماج 2 


7121/2 وفات 1797 هجرى قمرى) ا لوا ل ل ا ل ا ا حو ا ال‎ -١17١ مهدى الهى قمشه اى (ولادت‎ - ١ 


- مختارى همدانى #د حجاة قي قوست مس فد جات قرة ة لس م له اة ف ‏ ة ق ‏ العامة م م عت كا عات قله م مواق عت كه ع ا 11/7 

1 - مسيح كاشانى - عصر صفويه كماد بو تدده د عاد درو جد دود تع ساس سند اكه لات تك قد اس لقن لما دن د انان لخادت تقد ات 1 لد زد 

" - «جيمز داون » يده دادم قي د واد وسقي هه دصقي ل واه واي ب لو ماف اي ل ونا م قي أ و ب اصع ع ل يا باص سي شح اي باع ص اح وح باع يع ع اي باج مي ع اراح اع لص بدح راب حصا م لوو عادم ايز 7501/17 

١‏ - رينولد نيكلسون-161015011[|-0010الإع] (ولادت /ع8١-‏ وفات 988 ١ميلادى)‏ لل ا اام 

؟" - الهامى كرمانشاهى (ولادت ١١28‏ - وفات 1578١ه-.‏ ش) ا 0 
بخش سوم :شاعران و نويسندكان معاصر م ا ا ا ل ع ا مع ا 216 5101/5 
اشاره علوم قم سمه درم عمد اد عق جاع رح حبرت جع ددر جرد ب كرس حي الخرحه دام حار حك حا حر م كك حا جاب حامز حر ا جر رك م اع جام حاط جف حبر حم رتو جك جام عامط حم جرع جاه حرم جا جرد عامط ع حا رط حا ع كرجك عاط حديز جاك 1/01/2 3 
١‏ - نيما يوشيج (ولادت ١١1/8‏ - وفات 73:28١ه-.ش)‏ دحب عاد نحن بادك اراد عاد لك ند باعل اناد ب جاده باح د بادك ند ب ماده باح د تداك دح بعاد لاك د عدا دل دوب عادك 2 :1/8 
؟ - عباس اقبال آشتيانى (ولادت ١١1/1‏ - وفات 7755 ١هجرى‏ - شمسى) لالت قا اااي وا ا ا اراك ا ات ا قا را ات ل امات لا ا 71 
- رهى معيرى (ولادت -١1788‏ وفات ١751‏ هجرى شمسى) 3 بف 13337 دا جه ولف :مرضي ملف تدم ب با و 1 
؟ - مجيد اوحدى (ولادت ١551١٠‏ - وفات ١١05‏ خورشيدى) ع اماما اد ا كط د عام اك اد ادكه اطاط ا عاد وي عاد د عاد اجا سلطا وياد بتك حل مرك عاد لرعا طاطا ع عاك عت عاد دك أو ع اك 6 6 
ه > دكتر على شريعتى (تولد ١1١7١7‏ - وفات 78087١ه-.ش)‏ ا اا اي ا ام م مي ا جا قم جا اك ع ا جاوما مسا جك دج اسهد حا اجاح 2 1/1 
م > استاد شهيد مرتضى مطهرى (ولادت ١5919‏ - شهادت ١١0/7‏ هجرى شمسى) لمعت عع م فعوو عه مذ عدنع عد مف عكع د دوخ مقع ند دف فوع عد ودنع د ددن ععوع 1/332 
- جلال الدين همائى (ولادت -١717‏ وفات 109 ١هجرى‏ - خورشيدى) «موط يج ا وعيد يفا ساك لدم املبم ا ول عطي مد فلي سال للدي ا ل 1 
6 - رياضى يزدى (وفات ١١77”‏ هجرى شمسى) ال ا ا ل ألا ا ل ما اع تأ صخر ماما حا ع ب لاخر د ا جع رع ول حا اعت عم عر حم رع ان كل سار 0 111/1 
- على نقى بهروزى (ولادت -١58١‏ وفات ١١879‏ ه-.ش) عع اموا ا لك كوي ع ص لض سج و شاي لت ص لع تجا عا عات مجك اك جا د جاو 7917 
٠‏ - عباس يرويز (تولد ١١8‏ - وفات ١١758‏ هجرى شمسى) رقص ع اه وا م عا وا جات و جاه جاح ع ما عسوا تقو لاح موا حا جا ع د وا دلاو أ موت ةق عوك تدك د د ج802 9 7 
١‏ - شهريار (ولادت -١1788‏ وفات 21 ١هجرى‏ شمسى) ا كان وت و 352 3522233 5222355552273 522335255222355 322252552228265 3 11 
١‏ - حضرت آيت الله العظمى امام خمينى قدس سّره (ولادت 177١‏ - وفات ١728‏ ه. ش) اا ا ا 1 
١‏ - مهرداد اوستا (ولادت -١١١/8‏ وفات ١١1١‏ هجرى- شمسى) موا ا ا اا را ا ا اي او لي ا تر كو قو ص و ابش اوتا ع ااا 6 
؟ - دكتر محمد جواد مشكور (قرن سيزدهم هجرى شمسى) أدث خخ سسا ده ركد كدح حرا دو لض ة شعو فده امساح م 1م كس قد ولا دكاتم دعن ساق ولخ ة عن عفد 1017 
4 - ابو القاسم حالت ل ل ل ل ا 1 
8 -احمد رضا احمدى «ناصح» (معاصر) ع دنا جد ا لاو لان دج ناح كد ب ل و لان دا دنا حا كد ب لد و لاد ع لك كك ك2 دك 5 اطع دك د لك دك 5 ل د وس لطا 1 
١1‏ -اردلان سنندجى (ولادت ١١٠١”‏ هجرى - شمسى) د نمت جوت 555 سوا مدت د وود و 0 3 و جا موا 0 11 


4 - باذل مشهدى (ولادت ١١75‏ هجرى - شمسى) ااا ااا ااا 0 


711/1 6 ميلادى) سحاد مع عقو جاه كاد دجت در مده ترد لاسا دج ف مداه عبد م فم جاه عد عمو جد اع وات عل‎ ١1785 جرج جرداق (ولادت جديده. مرجعيونء لبنان.‎ - ٠ 
جعفر ابراهيمى «شاهد» (معاصر) د غ توت 3 2 2ت نتن تند د تو تع تم ند 33:33:32 :ه32 عت ب دن ا‎ - ١ 
11117 جعفر رسول زاده (معاصر) ا اس ص م ات وام م لماه ا ا ف وما موه لمعا ا وا‎ - "31 
هجرى شمسى) كاف نواه ف ماعلل الدن اناك ل للرااء اك دلبل اله ف النار ارالك لكو اهل تون ال لدوب اق ملحا كا للا لزان‎ ١١92 جواد فرخى (ولادت‎ - 7 
1 117 22 هجرى - شمسى) دمحم عدة وه دحده دوس د عد دسج دعدة دصسع د جاجد دك كد تند دج كه عضة دج كه ناته دم كم د خاضة دم كنات ددج نجه جه‎ ١١517 حزين سقزى (ولادت‎ - "5 
390031 حسين يارى (معاصر) ا نا نا نا نا ا ا اا ا اا ا ا اا ا ااا اا ا اا اا ا ا ااا ا سا2‎ - 0 
101 0 ه-.ش) خا ع كر كرك شرح نك جرع جام حز ع جل شرع حا امرك حك دراب حا ست حر جاع رط امراك راع دامة خاعز حطرع حا كرح جاع مركم جاح حزان خة طاح لج حائ خباحة جاع حك حك حرا حاسزحة ححا كرح حا زكرم كا باط بت نر‎ ١١٠١5 حميد سبزوارى (ولادت‎ - 28 
111017 حميد هنرجو (معاصر) عبض روجا بج وين حت وتويك جاده د عادولا 35 و تيك اهب جادواع اتوكاد جنات وماد وح ماد ده وول هه د عاد وح د ودد ب ند دع و ند دعو يك جد ب عاوناب‎ - "1 
00 هجرى - شمسى) ااا ااا ااا‎ ١710 دكترقاسم رسا (ولادت‎ - 
10 12 6 -استاد دكتر مجتبى رحماندوست (تولد 73592327١ه-.ش) وار د د ني ا دا اياك ل دا كا ريا لي دا تداك عدا عه دي د اواك ع دا مماري يي 3 اباط سداد ا ا ا‎ 6 
101/1 ه-.ش) ااا اا اا اا اا ا ا ا اي ا اد أب اه أذ لاه عع كلاد مك ع اه دي د ا ا‎ ١51١ ذبيح الله صفا (ولادت‎ - ٠ 
رباب تمدن (ولادت 1701 - هجرى - شمسى) بو راك اما قا ا وى لا اام ااا بي ا با امات اا ا وا ااا با ب عائنا‎ - ١ 
11 هجرى - قمرى) خم حب عع مق تود دمعتو ده مممموو عه مفععي لد مت ممع عد من معن ده وف مجع مخ مدع د دمعت فخ ا‎ ١١57 استاد رسول جعفريان (ولادت‎ - ”" 
هجرى - شمسى) ع ا سا ان وام وا يس و8‎ ١1١١ رفعت سمنانى- (وفات‎ - 1 
1111 5 رودابه حمزه اى (معاصر) اطع كا وس اا ع و وا كد ل عام اا ع د ل ل ال عاادا عار لع ل ال قد عع لوالا ال د وك لا حك‎ - ”6 
1117 2 022 هجرى- شمسى) د كوك ون و تو واه ود 315 31335522522355 2552 وود ووه دنه عمو‎ - ١١7129 سهيل محمودى (تولد‎ - 0 
717/1 سيد تقى قريشى (معاصر) مع دي ا واد اي موا ع ا وار ته وا مومع عل طون كرت ماع د وات تيت دام سوا تجو اه م جاح لات دامع د واه توامع عواح ع دض موحد قروا ج223‎ - "8 
317 هجرى شمسى) ا اا ا ا ا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا اس‎ ١١١8 سيد هاشم رسولى محلاتى (ولادت‎ - "1 
397501322 سيمين بهبهانى (معاصر) ا نا نا نا ناا ا اا ااا اا اا‎ - 
110 672 شكوه قاسم نيا (معاصر) حي ص ا لا ريا لا ا بق ا ا ا اا شي قي شي له ا ص اك قو يا لي و مم بش اورمد عارك متكي دك‎ - 9 
7 07 533 ه-.ش) ححص دخ خطعوطقة اسم ولك طن كدح اتام د ارق ةك عنم فده هه م ذمق كاسنه د اند تك كات فوخ اعدو كت ل طعت‎ ١1١١١ عبدالحسين زرين كوب (ولادت‎ - 6٠ 
عزيز الله زيادى (معاصر) 0 لا‎ - 5١ 
7002 على موسوى كرمارودى (ولادت ١77١1ه-.ش) د د ند اع لد ا اح ا م د ليا ع نات د بط عع لد كاك ود باك دا لط بع اد ط ععد رد د طر‎ - 5" 
112 هجرى شمسى) لل ا ع ا ع ل و جعي عه له اه حطسم ع جره ل سد داع دج دكن اد مك خا دع عاج تدا د82‎ ١١57 عليرضا قزوه (تولد‎ - 51 


56 - قيصر امين يور (ولادت ١١2‏ هجرى- شمسى) ا ا ا ا ا ا ا ران 


0 - محمد نعيمى (معاصر) - عدج وما اه عبج وام اد مناه وأ اذاه 6 عي واد أ مج قاع واد عاد عمدو اع م ع ع ننه واد اه عت دا ا 4 سدره جاه 2 عا عا ان ل عات و عات د عن دا اح ده ا اد عات عا 


8؟ - محمد ابراهيم باستانى ياريزى (ولادت ١١١5‏ هجرى - شمسى) ل م ل م لم ل ل عام لان سس ل لس لل سس للع لل لع اماع37 
1 - محمود شاهرخى (ولادت ١١١‏ - هجرى- شمسى) ا م 
- مصطفى رحماندوست (تولد 7755١ه-.ش)‏ لفاك تن يده يان نان ومسا كن وده ننه كسس نان وده ان دب وحن تددح نات ث سح نواد دان ا ووبادان سان يده 1ك ل 
1 - مهرى ماهوتى (معاصر) ل ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ران 
- مهدى سهيلى (ولادت 1١٠١7‏ - وفات ١١828‏ هجرى شمسى) اله عد وام ع دح حك حاه ناد ات جد داطحاه ردت ح 3 ادحا د دا كد لالز دحت د تاد د دك لا طوادك مامه ما لا 11/10 
١‏ - ابوالفضل عليدوست (تولد 1167ه-.ش) ف كا ات ل ا ا ا ا ات لا ا ا 0/1 
47- احمد سهيلى خوانسارى (متولد سال 159١‏ ١اشمسى)‏ ئش ل تش تتا ا ما 
“ل - حسين يزمان بختيارى (متولد ١71‏ هجرى شمسى) 0000 ارون 
25 - غلام محمد طرزىء ( متولد ١758‏ ه-) مج د ع جات علد قلع ماك ماك جل عه جات داك العام ماك ماك د عه ماح كم ف عم سما ا ساك ندع ع باج تدج عع ها سا يدع ديات لودو عو عاك عم م اس 1/4 
هه - غلامرضا قدسى (متولد ١١٠١5‏ ش) ما ااا ا اا اال ا ا ا ا اش ل با ا ا 1/1 
08 - محمد ناصر طهورى (متولد ١١25‏ ش) ا حا نا احا نا اح نا ا احا ا اا اا ا اا ا اا ا اا ا ااا اا ااا ااا 390943 
1ه - عماد راسانى (متولد سال )11٠٠‏ يريع ع ارد ع اي يري ع يي الي اا لاا حا اا لاه لتو كن 
- مشفق كاشانى (متولد )١١٠١*5‏ اع خيه مع دع ده جعه رت ده خرص د دري رصح ريه ركه حر شك بي ص ص رك وت ل لت ع وك عكر مك ل ع عت و مه لعن عكه مدع خط عت م ع خط فخ كه 79302 
9 - صفى عليشاه (متولد ١1781ه-)‏ ا اا كا ا لك ال و 81 
٠م‏ - احمد ناظر زاده كرمانى (متولد ١١808‏ ش) حرد تامرح توت اما داع حك عع قري طعا عجان كد احا حك كع قرح حدم عع حال جاع حاع حك ع رح حدم عع حلا كاع داك حزرك ع خرن حدم مركم حا كا اكز درك خوج كر كرد حك اك كا جا حر 10161 
*١‏ - محمد يوسف رياضى هروى (متولد 179٠‏ 0ه-) ص شكس شاش تاتا شتْت لو تمل وات عع 
”© - نسيم شمال (تولد 17848ه-) لعي 7 
“اع - معينى كرمانشاهى (ولادت ١١٠7٠اش‏ ) ميا انا و كا ااي وقد ا وال كاوق قم :8ع ماسية بقع وو م ا ل 0 
6 - ابوالحسن ورزى(ولادت ١5175‏ ش) ل ل ل يا جا ا ل ل يا ل ا ات ا بج دوا ا ا يا اكد وات كرك لات قط لكاي كرك 1 1100 
«فهرست منابع و مراجع» لمع ا ا اما اي ا 2 ا شا اي شي يض ات مس ص مص ا ات عست شا تام مات ل ف ع انا ا جك اناما عا عد مما باع نك دا كارا مام عي م6 
فهرست ندلوه طعط د لد امعط طططة عدن مس دن مد قن لط خط عدو عه عدك د تن طرط كة دان عه عونك اك لط كو داع عه عوك تدع دتو ة عداده عه عوك القع ددحن دامع مس دع كط تعس حدق دوع ده 52د 153 
اشاره عن وان ل ان اد م م ا ل حاف لمت ل يحاي اط يك لاك ترات ل عاج صلم لاد حر كح سات تان كاج حام اه مات حرم الات مات ع حا جام ل عع رمه لاوا امات كه اج عا حا رك ب مساب لمك عا قادصم ل 61 
فهرست اعلام 1 ا ا 1 3 37و ا له ار و لات ف بار ا د ا 1 1 71 
فهرست كتب 0 رك 


سيماى امام على عليه السلام در نظم و نثر فارسى 
مشخصات كتاب 


متايه عله ثاء اج تع +19 - 


رازاز لاريديدا رن : سيدا ابا بعلي عله السام وو لظم نار رست لالح سين ماديا [عقلارا | نجع حوائي انين 


نامو 

مشخصات نشر : قم: آشيانه مهرء .179٠‏ 

مشخصات ظاهرى : 58٠‏ ص. 

فروست : مجمع جهانى شيعه شناسى؛ /8. 

شابكك : 95٠٠١‏ ريال: سلفون؛ كاليكور: /او-. .عع اع-ع.-ه؛ ١٠٠٠لا‏ ريال: شوميز: 8/او-. .عع اعع.-ه 
يادداشت : ابن كناب با حمايث معاونت فرهنكى وزارت فرهتكك و ارشاد اسلامى به جاب رسيده اسث. 

يادداشت : كتابنامه: ص. [ 89"] - /7”8 ؛ همجنين به صورت زيرنويس. 


يادداشت : نمايه. 


موضوع : على بن ابى طالب (ع)» امام اول 7 قبل از هجرت - ٠6ق.‏ -- در ادبيات 
موضوع : على بن ابى طالب (ع)؛ امام اول» 73 قبل از هجرت - ٠*ق.‏ -- فضايل 
موضوع : ادبيات دينى فارسى -- ايران -- تاريخ و نقد 

شناسه افزوده : مجمع جهانى شيعه شناسى 

شناسه افزودة : ايران. وؤزارث فرهكك و ارشاد اسلاس. معاوتت فرهكي 

رده بندى كنكره : ع//87/ط علس ة .و١‏ 

رده بندى ديويى : ١/401‏ 

شماوه كتابشثا فلك + عم /؟ 


١ ص:‎ 


اشاره 


© )تصوير 


تقديم به: 

يدر بزركوارم كه روحيهى ايمان» قناعتء استقامت و شك ركزارى را به من آموخت. 
وتقديم به: 

مادر عزيزتر از جانم كه صبرء حلم و جككونه زيستن را به من آموخت. 


ص: 8 


فهرست مطالب 

مقدمه استاد على انصارى بويراحمدى 7١‏ 

مقدمه عالمانه استاد دكتر فيروز حرير جى:70 

مقدمه الاستاذ الدكتور نادر نظام طهرانى: 1" 

ترجمه ى فارسى مقدمه ى عالمانه ى استاد فاضل دكتر نادر نظام طهرانى: /7 
مقدمه الد كتوق محمد علن [درشى: ام 

ترجمدى فارسى مقدمة ى عالمانهى استاد ارعمتل د كثر محند على اذرشب: بم 
مقدمه د كترمصطفى شيروى خوزانى 77 

مقدمه مؤلف: 9”؟ 

* دلايل جاودانككى نهج البلاغه: 60 

سيماى صادق حضرت على عليه السّلام» از منظر نهج البلاغه 59 

الكيرةى #أليث: لله 

الف: عشق و علاقه ى وافر به امام على عليه السّلام از همان اوان طفوليت: 0٠‏ 
ب: ابرازعلاقه ى مؤلف به تفحص و تامل درنظم و نثر فارسى: 17م 


ص: /ا 


بخش اول 

متقدمين شاعران و نويسند كان يارسى كُوى 

شاعران و نويسند كان قرن سوم هجرى 09 

( يعقوبى- وفات 7١/8‏ هجرى - قمرى) 8١‏ 

(احمد بن يحيى بن جاب بلاذرى - متوفى 714 هجرى قمرى/ 8947 م) 81 
(ابو حنيفه ى دينورى - وفات ١/7‏ هجرى - قمرى) 87 

«ترجمه تفسير طبرى» مؤلف :كروهى ازعلماى ماوراءالنهر) 5 

شاعران و نويسندكان قرن جهارم هجرى:... /ا8 

«حكيم كسائى مروزى - ولادت 78١‏ و-.ق) وع 

«مسعودى > وفات 50" هجرى - قمرى» ٠٠١‏ 

«ابو على محمدبن محمدبن عبدالله بلعمى - وفات 787 ه-.ق- 148 م) اا 
(دقيقى - /ا78- 7894 هجرى - قمرى) ٠/١‏ 

شاعران و نويسند كان قرن ينجم هجرى 7 

7 هجرى - قمرى)‎ 5١١ حكيم ابوالقاسم فردوسى- (ولادت 9 - وفات‎ - ١ 
78 هجرى - قمرى»‎ 57١ «ابن مسكويه رازى - وفات‎ - 

* - (شيخ اسحاق كازرونى - وفات ع6 هجرى قمرى) /ال/ا 

ع -(فرخى سيستانى- وفات 5794 هجرى > قمرى) ٠94‏ 


ص:/ 


- (منوجهرى ذامغاتى'- وفات 689 هجرى- قمرى) 1م 

© - «ابو سعيد ابوالخير - ولادت 01 - وفات ٠‏ ه-. ق» 7م 

١‏ - (ابوالحسن جلابى هجويرى - وفات 28*ه. ق ) هم 

8 - (ابوالقاسم قشيرى - ولادت ع/3” - وفات 588 هجرى قمرى) /ا/ 
4-( ناصر خسرو قباديانى- ولادت 948 ه-.ق- وفات 58١‏ ه-.ق) 4م 
4-«عغتصر المعالى- فوت 5947 هجرى - قفمرئ] *و 

- (ابو الفضل رشيد الدين ميبدى- قرن ينجم هجرى قمرى) 87 
شاعران و نويسند كان قرن ششم هجرى... 01 

19 وفات 0082 هجرى - قمرى))»‎ - 58١٠ -«محمد غزالى (ولادت‎ ١ 

- مسعود سعد سلمان (ولادت 88* - وفات 018 هجرى قمرى) ٠١7‏ 
” - معزى نيشابورى (وفات 8١81-١275ه-.ق) ٠١6‏ 

* - (عين القضات همدانى (وفات 070 هجرى- قمرى) ٠١8‏ 

ه- (شهات الدين احمد سمعات - بارع دع مم وبق) ١/‏ 

© - احمد جام (قرن ينجم هجرى قمرى) ٠١8‏ 

7 - (سنائى غزنوى - ولادت 81/79 - 070 هجرى قمرى) ٠١9‏ 

4- اديب صابر ترمذى (مقتول بين 07 - 017 هجرى - قمرى) ١1١‏ 
4 - عثمان مختارى (ولادت 584 - وفات 858 هجرى قمرى) ١١7‏ 


ص: 4 


١١ رشيد الدين وطواط (ولادت 78 - وفات */اه هجرى قمرى)‎ - ٠ 
١١0 ابو المعالى نصر الله منشى (وفات ه287 ه-. ق)‎ - ١ 

١١2 -انورى ابيوردى (وفات 088 هجرى- قمرى)‎ ١ 

١17/ شهاب الدين سهروردى (ولادت 88ه- وفات:087)‎ - 3١ 

١٠١ وفات 048 هجرى قمرى)‎ - 2٠١ خاقانى شروانى (ولادت‎ - ١ 

6 - قاضى حميد الدين بلخى (قرن ينجم هجرى- قمرى) ١7١١‏ 

8 - قطب الدين ابوالمظفر (قرن ششم هجرى قمرى) فل 

شاعران و نويسند كان قرن هفتم هجرى... ١77‏ 

١70 عطار نيشابورى (ولادت /اثاه - وفات 271 هجرى > قمرى)‎ - ١ 

؟ - سديد الدين محمد عوفى (ولادت ١لاذ؛‏ وفات 58٠‏ ه- ق) /ا١١‏ 

- خواجه نصير الدين طوسى (ولادت 2917 - فوت الا#ه- ق) ١79‏ 
#اعاى و لان جلذال لذية اتناك مدهو الولو( عا ونون الا وجرا 
د - عطا ملكك جوينى (ولادت 877 - وفات 2/١‏ هجرى - قمرى) ع١‏ 
ع - خواجوى كرمانى (ولادت 884 - وفات 27 هجرى قمرى) ١0‏ 
١‏ - سعدى شيرازى (ولادت 208 > وفات #9هجرى - قمرى) ١/‏ 

8 - سعد الدين وراوينى (قرن هفتم هجرى قمرى) ١79‏ 


٠١ ص:‎ 


شاعران و نويسند كان قرن هشتم هجرى... ٠١‏ 

٠١87 وفات ٠١هلاه-. قى)‎ - 2/8٠١ حمد الله مستوفى (ولادت‎ - ١ 

؟ - ضياء الدين نخشبى (وفات 2٠١‏ هجرى- قمرى) ١0‏ 

” - عبيد زاكانى (وفات ؟/الا هجرى قمرى) ١1‏ 

ع - سلمان ساوجى (وفات «/الا هجرى- قمرى) ١94‏ 

ودخؤاخه شمس الدذين محمد حافظ شيرازئ ١01‏ 

(ولادت اوايل قرن8 ه-.ق- وفات 7هلاه-.ق) ١81١‏ 

© - شمس الدين احمد افلاكى العارفى (قرن هشتم هجرى - قمرى) ١05‏ 
- نظام الدين شامى (قرن هشتم هجرى - قمرى) ١62‏ 

8 - احمد ابن عبدالله بن محمد ابى المكارم مشكانى ١88‏ 

(قرن هشتم هجرى قمرى) ١8/‏ 

شاعران و نويسند كان قرن نهم هجرى... ١09‏ 

١2١ سيد نعمت الله ولى (ولادت ٠/ا- وفات /411-ع87 ه-.ق)‎ - ١ 

١817 ابن حسام خوسفى (18-1/ هجرى قمرى)‎ - ١ 

* - جامى (ولادت 8١17‏ - وفات 84 هجرى - قمرى) ١56‏ 

* - تاج الدين حسين ابن حسن خوارزمى (قرن نهم هجرى قمرى) ١28‏ 
ه - شجاع - مؤلف كتاب انيس الناس (قرن نهم هجرى - قمرى) ١817‏ 


١١ ص:‎ 


يحض :دوم 

متأخرين شاعران و نويسند كان يارسى كوى 

شاعران و نويسندكَان قرن دهم هجرى... ١7١‏ 

١/7 معين الدين فراهى هروى (وفات 408 هجرى - قمرى)‎ - ١ 

؟ - واعظ كاشفى (وفات 908 ه-. ق) ١78‏ 

“' - هلالى جغتائى (وفات 9794 هجرى - قمرى) ١78‏ 

ع - خواند مير (فوت 958١‏ هجرى - قمرى) 18١‏ 

- وحشى بافقى (ولادت 989 - وفات 441١‏ هجرى - قمرى) 187 
ع - محتشم كاشانى (وفات 448 - هجرى قمرى ) 18 

/ا - عرفى شيرازى (وفات 1494 هجرى - قمرى) 1/88 

شاعران و نويسندكان قرن يازدهم هجرى... 1/1 

189 هجرى - قمرى)‎ 148-188-57١087( اسكندر بيكك تركمان‎ - ١ 
١91١ هجرى - قمرى)‎ ٠١7١ ؟ - نظيرى نيشابورى (وفات‎ 

#عترضي الديق ارما (وقاك /ح هدرف 31 

* - فياض لاهيجى (وفات 1١87‏ ه-. ق) ١91‏ 

ه - كليم كاشانى «همدانى» (وفات سال ٠١2١‏ هجرى) 195 

+ - صائب تبريزى (ولادت ٠٠٠١‏ وفات -1١417‏ هجرى قمرى) ١90‏ 


١١ ص:‎ 


/ - فيض كاشانى (ولادت /ا١٠٠‏ - وفات ١٠١9١‏ هجرى- قمرى) ١98‏ 

8 - لامع (قرن يازدهم هجرى- قمرى) ١917‏ 

شاعران و نويسند كان قرن دوازدهم هجرى... 199 

٠١١ هجرى- قمرى)‎ ١١7 وفات‎ ٠١0* بيدل دهلوى (ولادت‎ - ١ 

؟ - محمد كاظم مروىء وزير مرو (ولادت ”177١١اهجرى‏ قمرى) 7١7‏ 

* - حزين لاهيجى اصفهانى (ولادت 216١"‏ وفات ٠18١1ه-.ق) 7١0‏ 

ع - فتحعلى خان صبا (ولادت -١١1/4‏ وفات ١77‏ هجرى- قمرى) 7١8‏ 
ه - خالد نقشبندى (ولادت 1١١917‏ - وفات ١757‏ هجرى - قمرى) 7١/8‏ 
- حسينعلى بيكك شرر بيكدلى آذرى قمى (وفات ١758‏ ه-.ق) 7١9‏ 

/ - وصال شيرازى (ولادت 1197 - وفات ١727‏ هجرى- قمرى) ٠١١‏ 
شاعران ونويسند كان قرن سيزدهم هجرى... 7١١‏ 

71 وفات 17288ه- ق)‎ - ١77١ مستوره ى كردستانى (ولادت‎ - ١ 

؟ - قاآنى شيرازى (ولادت ١777‏ - وفات 177١‏ ه-.ق) 71١8‏ 

” - فروغى بسطامى (ولادت 1717 - وفات ١7178‏ هجرى قمرى) 7١8‏ 
#دخالض كرو كن ا(ولادث 918 خوفات 6لا عدر د قدزى) 0 
« - سروش اصفهانى (ولادت -١778‏ وفات ١7588‏ هجرى -- قمرى) 7١/8‏ 
© - ميرزا محمد تقى لسان الملكك (وفات ١797‏ هجرى - قمرى) 7٠١‏ 


1١ ص:‎ 


- ملا احمد نراقى (قرن سيزدهم هجرى قمرى) فف 

8 - طرب بن هماى شيرازى (قرن سيزدهم) 777 

شاعران و نويسند كان قرن جهاردهم هجرى... 770 

7717 وفات 1717 هجرى - قمرى)‎ - 1١188 حكيم صبورى (ولادت‎ - ١ 

” - ناصر الدين شاه قاجار (ولادت 17817 > وفات ١71‏ هجرى - قمرى) /77 

- حاج ميرزا حسن حسينى فسائى (ولادت 171 - وفات 118 هجرى قمرى) 7794 
* - شيخ رضا طالبانى (ولادت -١707‏ وفات 1171١8‏ هجرى - قمرى) 77١‏ 

© - مرحوم حاج شيخ عباس قمى«قدس سره)- 71١‏ 

(ولادت05١١-وفات‏ 1319ه-.ق) 77 

ء - صفاى اصفهانى (ولادت بين ١707‏ و1788 فوت ١7177‏ هجرى - قمرى) 770 
/- ملا معروف كوكه اى (ولادت ١707‏ - وفات 775١هجرى‏ - قمرى) 778 

8- ميرزا حبيب خراسانى (ولادت 1788 > وفات11717هجرى - قمرى) /77 

4- محمد تقى بهار (ولادت 1728 ه-.ق - وفات 177١‏ هجرى - شمسى) /77 

7٠ وفات 1778هجرى قمرى)‎ - ١١7177 -اديب الممالكك فراهانى (ولادت‎ ٠ 

75١ هجرى قمرى)‎ ١7 وفات‎ -١194١ -ايرج ميرزا (ولادت‎ ١ 


١ ص:‎ 


787 وفات 17817 ه-.ق)‎ -1١7٠١ عارف قزوينى (ولادت‎ - ١ 

77 هجرى قمرى)‎ ١701 وفات‎ - ١784 علامه اقبال لاهورى (ولادت‎ - ١ 
750 ) هجرى- قمرى‎ ١7١80( علامه سيد جعفر مرتضى عاملى‎ - ١ 

0 - ملا محمود متخلص به بيخود (ولادت 1798 - وفات 171/2 ه-.ق) ع٠‏ 
8 - مهدى الهى قمشه اى (ولادت -1١770‏ وفات197١‏ هجرى قمرى) 751 
١‏ - عالم آراى صفوى 788 

- مختارى همدانى ١0٠‏ 

4 - مسيح كاشانى - عصر صفويه 10١‏ 

7507 ) -«جيمز داون‎ ٠ 

"07 وفات 1958م)‎ -١828 رينولد نيكلسون-0010-110015017الإعغ] (ولادت‎ - ١ 
700 الهامى كرمانشاهى (ولادت 1788 > وفات 1778ه-. ش)‎ - ”١ 

بخش سوم 

شاعران و نويسند كان معاصر 

109 وفات 1778ه-.ش)‎ - ١١17/8 نيما يوشيج (ولادت‎ - ١ 

؟ - عباس اقبال اشتيانى (ولادت ١77//‏ - وفات 77”6١هجرى‏ - شمسى) 72١‏ 
“*'- رهى معيرى (ولادت -١788‏ وفات ١717‏ هجرى شمسى) 787 


1١6 ص:‎ 


ع - مجيد اوحدى (ولادت 1794٠‏ - وفات ١7١05‏ خورشيدى) 72 

« - دكتر على شريعتى (تولد 117 - وفات 17808ه-.ش) ١20‏ 

ع - استاد شهيد مرتضى مطهرى (ولادت ١7119‏ - شهادت ١7١0/‏ هجرى شمسى) 781 
- جلال الدين همائى (ولادت -١778‏ وفات 1784٠١هجرى‏ - خورشيدى) 7294 
8- رياضى يزدى (وفات ١787‏ هجرى شمسى) 77/١‏ 

9- على نقى بهروزى (ولادت -١178١‏ وفات ١1*27‏ ه-.ش) 71/7 

اعباس يزويز (تؤلك 1782 خوفات ١22‏ مجرق شمم اع 

7170 وفات 1817١هجرى شمسى)‎ -١7180 شهريار (ولادت‎ - ١ 

717 حضرت آيت الله العظمى امام خمينى قدس شسَّره‎ - ١ 

(ولادت -١780‏ وفات 1728ه-. ش) 717/8 

7/7 هجرى- شمسى)‎ 171١ مهرداد اوستا (ولادت 1708- وفات‎ - ١ 

؟١‏ - دكتر محمد جواد مشكور (قرن سيزدهم هجرى شمسى) 785 

588 ابو القاسم حالت‎ - ١ 

8 - احمد رضا احمدى «ناصح)» (معاصر) 7/1 

7// هجرى - شمسى)‎ ١7١7 اردلان سنندجى (ولادت‎ - ١ 

-افشين علاء (معاصر) 7/9 

9- باذل مشهدى (ولادت ١١75‏ هجرى - شمسى) 75١‏ 


١8 ص:‎ 


7941 جرج جرداق (ولادت جديده. مرجعيون. لبنان» 1972 ميلادى)‎ - ٠ 
الا-جعنرابراعينى #شاهن) (مغاض) وا‎ 

اميل وليول جاده رمقاصن قا 

7 - جواد فرخى (ولادت ١7948‏ هجرى شمسى) 792 

ع" - حزين سقزى (ولادت ١7947‏ هجرى - شمسى) 791 

8- حسين بارئ (معاصر):ةو؟٠‏ 

+" - حميد سبزوارى (ولادت 17١085‏ ه-.ش) 7.٠١‏ 

"١١ حميد هنرجو (معاصر)‎ - "١/ 

- دكترقاسم رسا (ولادت ١740‏ هجرى - شمسى) 7١7‏ 
ا ا ل روي 3 ردن 

"٠‏ - ذبيح الله صفا (ولادت 179٠‏ ه-.ش) 08ل" 

7:8 رباب تمدن (ولادت 17707 - هجرى - شمسى)‎ ١ 

الك اسشاد وسول جعفرباة (ولادت 8+ ا عيرق سقرى )وم 
ارود تداق - (وفاك 01 شحوى سس 
##احرووذابة مزه ال المعاضي) 3 

دحي مفو دي تولك ونه احا دسي م 

عا سباع رت نام 

337 - سيد هاشم رسولى محلاتى (ولادت 17١8‏ هجرى شمسى) 71١8‏ 


1١ / ص:‎ 


8 - سيمين بهبهانى (معاصر) /711 

9" - شكوه قاسم نيا (معاصر) "1١/‏ 

"19 ه-.ش)‎ 170١ عبدالحسين زرين كوب (ولادت‎ - 6٠ 

"7١ عزيز الله زيادى (معاصر)‎ - ١ 

5١‏ - على موسوى كرمارودى (ولادت ١٠17ه-.ش)‏ 7م 

5# - عليرضا قزوه (تولد 767 هجرى شمسى) “ام 

56 - قيصر امين يور (ولادت ١78‏ هجرى- شمسى) 7م 

هع - محمد نعيمى (معاصر) 70" 

2 - محمد ابراهيم باستانى ياريزى (ولادت ١7١5‏ هجرى - شمسى) 78" 
/ا - محمود شاهرخى (ولادت 770:8 - هجرى- شمسى) 711 

8 - مصطفى رحماندوست (تولد 1759ه-.ش) 71991 

69 - مهرى ماهوتى (معاصر) "١‏ 

- مهدى سهيلى (ولادت *170 - وفات ١١88‏ هجرى شمسى) 709 
١‏ - ابوالفضل عليدوست (تولد 17ه-.ش) 0م 

7- احمد سهيلى خوانسارى (متولد ١19١‏ ش) 7 

*ه- حسين يمان بختيارى (متولد 78900311174 

*ه- غلام محمد طرز (متولد 1758 0) 78١‏ 

ه- غلام رضا قدسى (تولد ١7١5‏ ش) 787 


ص: 18 


08- محمد ناصر طهورى (تولد ١7‏ ش)/7 

/اه - عماد خراسانى (متولد ١7٠٠١‏ ش) 70:٠‏ 

8 - مشفق كاشانى (متولد ١08‏ ش) 07" 

4 - صفى عليشاه (متولد 170١‏ ه)05" 

٠م‏ - احمد ناظر زاده كرمانى (متولد ١708‏ ش)/70 
١‏ - محمد يوسف رياضى هروى (متولد 509100159٠‏ 
؟8- نسيم شمال (متولد 21001184" 

“51- معينى كرمانشاهى (متولد ١7١0١‏ ش)788 

ع8- ابوالحسن ورزى (تولد ١797‏ ش)22؟ 
«فهرست منابع و مراجع» 29" 

فهرستها 

"941 مالع-١‎ 

كت م 

#ااماكن ”عع 

60٠ ع-علوم‎ 

ه-مصلحات ”587 


١9 ص:‎ 


مقدمه استاد على انصارى بويراحمدى 


ص: 5" 


00 


ص: ذا 


ص: ع" 


مقدمه عالمانه استاد دكتر فيروز حر يرجى: 


كتابى كه بيش روى خوانند كان شيفته على عليه السّ.لام قرار دارد» جلوه كاه امام رحمت و يعسوب دين امير مؤمنان على عليه 


الشّلام در نظم و نثر فارسى است. 


همين جاست كه بايد زبان فارسى را از مهمترين زبانه الى اسلامى در نقل مفاهيم والاى اسلامى به مسلمانان جهان به حساب 
آورد. 

تدوين آثار منظوم و منثور ادب فارسى كه افكار شكفت انككيز مولاى متقيان را از طرفى و ديد كاه شاعران و نويسند كان ادب 
فارسى را از سوى ديكر به تصوير مى كشد و در محكك نقد و بررسى قرار مى دهدء از اهم فرائض دينى وملى است تا بخش 
التدكى :او لمات «التتشداة مملماة ابرائن به :الام روظن شود و اتكان ابقعاض و ساس و اتتلاقق شرك على عليه 
السّلام با تفصيل هر جه تمامتر بيان كردد. 


اكنوة تعاض معن رشكض انيت كدرك إز واسجوياة ماءافاضل السعنةه اقلق جيه دايا با اضلذقه زايل الوسيفه :و ابشاة 
كامل به ييامبر صلى الله عليه وآله و اهل بيت عليه السّلام به اين تحقيق عظيم و تأليف دشوار اقدام كرده است. 


كتاب با مقدمه اى شيوا و رسا و مستند و علمى در سه بخش تدوين شده است. و تأثير سخنان على عليه السّ.لام از رسائل و 
: خطبه ها و كلمات قصار در نظم و نثر 


ص: 36> 


فارسى از زمان رودكى تا دوره معاصر به خوبى نشان داده شده است و بايد متذكر شد كه بركزيدن آثار ارزشمند آن هم 
درباره افصح الأئمه عليه السّلام كه كلامش فوق المخلوق و دون الخالق استء كارى سهل و آسان نيست. 


من خود شاهد بودهام كه آقاى حسين طه نيا در تأليف اين اثر ارزنده رنج ها برده وسختى هاى فراوان تحمل كرده است. اثرى 


كه با مراجعه به دهها مراجع معتبر و كتابخانه هاى عمومى و خصوصى حتى سفر به دورترين شهرها فراهم آمده است. 


خواننده از مطالعه اين كتاب التذاذ معنوى بسيار ميبرد و اين اثر او را در تهذيب نفس خويش و آشنايى با سيره و افكار امام 
على عليه السّ.لام مساعدت فراوان مينمايد. يس بايد از دانشمند محترم آقاى حسين طه نيا نهايت سباسكذارى را كرد كه جنين 
اثر نفيس را با دقت و صرف وقت فراوان همراه با اخلاص به اهل بيت عليه السَّلام تدوين كرده است. اميد است مؤلف عاليقدر 
با تأليثف كتابهاى ارزنده دكن امات ارزشمندى به اسلام و ملت مسلمان ايران ادا نمايد. 


العو وم اديه 
دكتر فيروز حريرجى 
استاد دانشكاه تهران و عضو فرهنكستان زبان عربى بين الملل سوريه. 


ص: "5 


بسم الله الرّحمن الرَّحِيم 

مقدمه الاستاذ الدكتور نادر نظام طهرانى: 

ِنَّ الحديث عن الامام على عليه الّد.لام و ما كان يتمبّع به من شخصيه قدسيه و صفات فريده و مكانه أدبيه ساميه. لا يمكن أن 
تجف الأقلا-م عنه و لو رفدتها بحار المفكرين و الأدباء والشّعراء. فما مِن متفكر و أديب و شاعر إلا و نهل من ينبوع الامام و 
ساهم فى تمجيده و الثناء عليه. أكان مسلماً أو غير مسلم, عربياً أو غير عربى. و الأمّه الاسلاميه فى ايران تعتبرمن أصدق المحتين 
للامام على عليه السّ.لام و آله. ولم يخل أديب و شاعر إلا و أصاب من سامى فكره و صافى أدبه و نظم أو نثر فى عالى فضله و 


قل سحاول أحد لامها السيطين لآل بيث رشول الله | السيد حسين طه نيا جمع آثارالشعراء و الكتّاب بما فيهم الايرانيين و غيرهم 


فارسى»» و هو عمل لم يسبق إليه حتى الآن. حيث ضمْنه كل ما فاضت به قرائح هؤلاء الأدباء و الشعراء فى الماضى مع الكثير 
مما أوردوه فى العصر الحديث. 


وكل ما نتمنّاه أن يوفق تعالى السيد حسين طه نيا للقيام بمزيد من هذه الأعمال الأدبيه لاغناء مكتباتنا الاسلاميه. والله ولي التوفيق 
استاذ فى اللغه العربيه و آدابها بالجامعات الايرانيه 


ص: /” 


ترجمهى فارسى مقدمه ى عالمانهى استاد فاضل دكتر نادر نظام طهرانى: 
مقدمه: 
بسم الله الرّحمن الوَّحِيم 


والاى ادبى آن حضرت عاجز است. هر جند كه درياى بى كران انديشهى دانشمندان و اديبان و نيز شاعران» آن را يارى 


وتاك 


هيج انديشمند يا اديب و يا شاعرى يافت نميشود كه از سرجشمه هاى دانش و بصيرت امام على عليه الس لام بهرهمند نشده 


ملت مسلمان ايران ازمخلص ترين و صادق ترين دوستداران و ارادتمندان امام على عليه السّلام و آل بيت مطهرش عليه السّلام 
به شمار ميروند. همهى اديبان و شاعران از زلال انديشه هاى متعالى و همجنين آداب و فرهنكك نيكك و صحيح آنان توشه اى 


كسب كرده و در فضائل عالى آن حضرت آثارى در نظم ويا نثر به نككارش در آوردهاند. 


يكى ازدانشجويان ما آقاى حسين طه نيا - كه از ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت عليه السّلام است - برآن شده است كه 


ثارشاعران و نويسند كان ايرانى و غير 


ص: 0 


ايرانى ادوار مختلف ادبيات فارسى را در كتابى كه آن را «سيماى امام على عليه الس يلام در نظم و نثر فارسى)ء ناميده است» 


كرد آورى نمايد. 


اين اقدام بى سابقه و كم نظير استء جرا كه مؤلف هر آنجه را كه در زمانهاى كذشته از ذوق و قريحه ى اين اديبان و شاعران 
در ذكر اوصاف على عليه السب لام تراوش كرده. به همراه آثار فراوانى كه در روزكار معاصر از خودبرجا كذاشته اند» در اين 
كتاب كنجانده است. 


براى آقاى حسين طه نيا طلب توفيق روزافزون را از ايزد منان» در راستاى يرداختن هرجه بيشتر به فعاليتهاى ادبى مشابه» جهت 
يرباركردن كتابخانه هاى اسلامى يمان خواستاريم. 


و الله ولي التوفيق. 
دكتر نادر نظام طهرانى 
استاد زبان و ادبيات عربى دردانشككاههاى ايران 


ص: 39> 


مقدمه الدكتور محمد على آذر شب: 

على عليه السشلام فى ضميرالأه على مر العصور: 

دخل أميرالمؤمنين على عليه السّلام فى وجدان الأمّه و ضميرها بعد أن قدَّم لها أعظم مثل فى السَموٌ الانسانى. 

لفك كلتقي الاساة السعاوس كل الفغائر و البناى على ريق كل كمال ووه إلى :الكامل المطلق ميات و تعالى؛ 
فى حياته الشَّخْصِيه و حياته الاجتماعيّه و السياسيه قدّم نموذج الانسان الذائب فى ذات الله و المتفانى فى سبيل رضا الله» الجادّ 
فى خدمه دين الله و المجتهد لهدايه الناس و رعايه أمورهم و دفع الظلم عنهم و توفير العداله لهم. 


نقل عاصمته من مدينه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكوفه ليكون قريباً من شعوب البلدان المفتوحه. و ليقدّم للايرانيين 


بشكل خاص نموذج الحاكم المسلم و الحكومه الاسلاميه. 


الولاه الذين أرسلهم الخلفاء قبل على عليه السّ.لام كان فيهم الصالحون و كان فيهم أيضاء من غيرالرٌّساليين و لذلكك شعرالناس 
فى إيران وهم قريبوا العهد بالاسلام» أن ما يرونه من بعض الحكام غيرما سمعوه من عدل الاسلام و سماحته و مساواته و لذلكك 
سارع على عليه السَّلام ليقدّم لكل المسلمين نموذج الحاكم الصالح؛ و بذلكك أصبح على فى أنظار كل 


ص: ا 


المسلمين و خاصّةً الايرانيين النموذج الأمثل الذى يطمحون إليه كلما ادلهمّت الخطوب و أساء إليهم هذا الوالى أو ذاكك. 


إن العصرالأموى كان قاسياً على الا-يرانيين بسبب ما عانوه من تعصب الأمويين و عدائهم لغيرالعرب. لكنّ الصوره التى حملها 
الايرانيون عن على عليه الّلام جعلتهم يثبتون على المبدأ و يشخصون السلوك الرّساليَ من السلوكك المنحرف. 


و هذه المشاعرالعميقه التى حملها الا-يرانيون تجاه على عليه التّدرلام انعكس فى ثوراتهم على الأ-مويين» و كان آخرها ثوره 


كما انعكس هذه المشاعر فيما دوّنوه من نثر و نظم يعبر فى مجمله عن مشاعر عميقه تجاه أميرالمؤمنين» بل تجاه الاسلام 
الصحيح الخالى من الانحرافات, و هوالاسلام الذى عاشه الايرانيون خلال مده خلافه على عليه السّلام؛ و بق يعيش عبر الأجيال 


أرجوا أن يكون المؤلف الفاضل السيد حسين طه نيا قد قدّم بهذه المجموعه صوره من هذه المشاعرتجاه هذا الرجل الذى جسّد 


الاسلام فى جميع جوانبه. 

وق الله التوفيق: 

الدكتور محمد على آذرشب 
استاذ فى اللغه العربّه بجامعه طهران 


ص: زذض 


مقدمه : 

على عليه السشلام در وجدان امت اسلامى در بستر تاريخ 

امام على عليه السّد.لام يس ازآنكه بزركترين الكوى كمال و تعالى انسانى رابه امت اسلامى عرضه نمود؛ در نهان و ضمير آن 
نفوذ بيدا كرد. 

آن حضرت بيانكر شخصيت يكك انسان آزاده و رها يافته از قيد و بند تمامى لغزش هاى كوجكك و بزركك مادى و معنوى 
شتابلا 

وى :دن ند كن فردى و اماع و سياسى مود اسوهى يبك السان دل سيرذه بهذات عداوقد وانساتى كه خيوه راوقت 
رضايت حضرت حق نموده است,ء معرفى مى نمايد؛ انسانى كوشا در راه خدمت به دين خداء و مجتهد و شايسته جهت ارشاد 
مردم و اهتمام ورزيدن به امور آنها و دفع ظلم از آنان و همجنين براى تامين و برقرارى عدالت براى آنها مركز حكومتش را از 


مدينه ى رسول خدا صلى الله عليه وآله به كوفه منتقل كرد. تااز مردم سرزمين هاى فتح شده نزديكك باشد تا اينكه براى 
ايرانيان به شكل خاصى الكوهاى يكك حاكم مسلمان و نيزحكومت اسلامى را عرضه بدارد. 


ص: إرذرا 


در ميان زمامدارانى كه خلفاء قبل از على عليه الس لام فرستاده بودند» هم افراد شايسته و درستكار وجود داشت و هم افراد 
ناصالح و غير متعهد. به همين خاطر بود كه مردم ايران - كه فهم تازهاى از اسلام داشتند - احساس كردند آنجه را كه از 
برخى از كار كزاران مشاهده ميكنند» غير از جيزهايى است كه دربارهى عدل اسلام و تسامح و برابرى آن شنيدهاند. 


ازاين رو على عليه السِّ.لام به يارى امت اسلامى شتافت تا براى همه ى مسلمانان الككوى يكك حاكم مسلمان را ترسيم كند و 
بدين وسيله على عليه السّ.لام در نظر تمامى مسلمانان و على الخصوص ايرانيان» نمونه ى يكك اسوهى كامل شد؛ الكويى كه 
ه ركاه شرايط برآنان دشوار ميشدء و اين حاكم يا آن حاكم به آنها تعرض ميكرد» جشم يارى به سوى حضرت على عليه 


السشّلام ميدوختند. 


عصر أموى براى ايرانيان به دليل متحمل شدن تعصبات أمويين و دشمنى آنان با غير عرب. سخت و جانكاه بود اما تصويرى 
كه ايرانيان ازعلى عليه السّلام به همراه خود داشتند» آنان را بر آن داشت تا بر اصول صحيح حكومتدارى علوى يا فشارى كنند 


و آداب وفرهنكك مكتبى و مقيد به اصول اسلامى را از اصول انحرافى و غيراسلامى تشخيص دهند. 


اين احساسات عميق كه ايرانيان از على عليه السّ.لام با خود داشتند؛ در قيام هايشان برضد بنى أميه» خود را نشان داد. و آخرين 
قيام آنهاء قيام خراسانى ها بود كه شعار 


ص: ع 


«الرضا من آل محمد» را سرميداد. اين شعار كه بيانكر وفادارى و اطاعت آنها از على و خاندان مطهرش عليه السّلام - كه اهل 


امام على عليه السّلام آن را درك كرده بودند و هنوز هم نسل به نسل آن را احساس مى كنند. 


اميدوارم كه مؤلف كرانقدر آقاى حسين طه نياء با كرد آورى اين مجموعه. تصويرى شايسته از اين عواطف و احساسات را در 


قبال اين ابر مرد كه به همهى ابعاد اسلام عينيت بخشيد» عرضه و ترسيم نمايد. 
وكة؟ الله التوفيق 

دكتر محمد على آذرشب 

استاد زبان و ادبيات عربى دانشكاه تهران 


ص: عار 


ص: ا 


مقدمه دكترمصطفى شيروى خوزانى 

مقدمه: 

«وصف اسرار على در نظر خرد و كلان خود جهانى است كه خارج بود ازشرح وبيان» 

على عليه الّ.لام شخصيتى است استثنائى و بى نظير كه منحصربه يكك كروه يا عقيده و مرام خاصى نيست. از نخستين روزهاى 
طلوع يرفروغ اسلام تا كنون» ييروان اديان و مذاهب كوناكون و حتى كسانى كه از مذهب خاصى بيروى نميكنند» مجذوب 
ابعاد و شخصيت والاى ايشان شدهاند وهر يكك دربارهى جنبه اى ازجنبه هاى زندكّى يربركت ايشان به اظهار نظر يرداخته 


انك. 


دانشمندان و نويسندكان و دانش يزوهان بسيارى اعم ازسنى و شيعه و مسيحى و... تحت تاثيرابعاد كوناكون شخصيت على 
عليه السّلام قرار كرفته و از خود آثارى ماندكار به جاى كذاشته اند. 


مؤلف محترم اين اثر ارزنده جناب آقاى حسين طه نيا - كه خود ازشيفتكان و دلسوختكان خاندان عصمت و طهارت و در 
رأس ايشانء على عليه السّ.لام هستند - تلاش بسيار فراوانى نموده اند تا بتوانند دراين راه قدمى بردارند و قلمى بزنند كه 


اميدوارم سعى شان مشكور و كارشان مرضى حضرت حق باشد. 
با آرزوى موفقيت براى ايشان 
دكتر مصطفى شيروى خوزانى 


ص: وخر 


ص: 8 


مقدمه مؤلف: 
بسم الله الذى علم الانسان ما لم يعلم 


الحمد لله رب العالمين و الصلاه و السلام على أشرف الانبياء و المرسلين» خاتم الرسل و النبيين محمدصلى الله عليه وآله و على 
آله الطيبين الطاهرين الاخيرين و صحبه المنتخبين. 


به نام او سخن آغاز ميكنم و به ياد او نغمه ى خرد ساز. با نثار عميق ترين و خالصانه ترين مراتب تحيت و اخلاص بر خاتم 
الانبياء» معلم راستين بشريت» خلا-صه ى خاصه موجودات» كه مصداق تمام عيار إو ماينطق عن الهوى](1) و موضوع آيت 
وافى هدايت» [انكك لعلى خلق عظيم ](1) است. 


سياس خداوندى را كه انسان رايس از نادانى» علم آموخت و يس ازكمراهى» هدايت كرد و يس ازغفلتء آ كاه نمود. درود 
خداوند بر نبى مكرم اسلام صلى الله عليه وآله و آل و اصحاب او باد كه يس از يبامبر مشعل فروزان هدايت را فرا راه بشريت 
بر افروخته نكّه داشتند؛ يارانى كه در دامان يا در كنار ييامبراكرم صلى الله عليه وآله يرورش يافته بودند واز فضل و دانش و 


تقواى خاصه برخوردار بودند وقرآن و 


اسلام و مسلمين را در راه آشنايى و برداشت بجا و درست از دستورهاى خداوند در قالب زبان وحى يارى رساندند. تحيت 
خاص نثاربار كاه ملكوتى حضرت مولى الموحدينء اميرالمؤمنين» على بن ابى طالب عليه الشّ.لام باد؛ آن سروش آسمانى كه 
خداوند در بيكره ى بشردميد و ييوسته كوش جانها را نواخته و همواره قلوب ياكدلان و وارستكان, از زلال علم و تقواى 


حضرتش صيقل زده شد. وقرنها قبله ى آمال همه ى ملل و نحل اسلامى و ييروان آنها بوده است؛ 


او كه خاتم رسل در بين تمامى يارانش تنها با او ييمان برادرى بست؛ آن مدينه ى علمى كه نتنها خاستكاه كبار صحابه در آن 
روزكار بود» بلكه حتى امروزه نيز در عصر فن آورى ارتباطات و قرن جديدء انسان با آن همه يبيشرفت هاى علمى سرسام آورء 


از درياى بيكران آثار و انديشه هاى دينى» عرفانى و علمى آن حضرت عليه السّلام بهره ها مى برد. 


هنكامى كه حضرت محمد| درسال: 017١‏ ميلا-دى در مكه تولد يافت و با ظهور اسلام؛ تحولى شكرف در اركان فرهنكى. 
سياسىء اجتماعى و اقتصادى شبه جزيره ى عريستان بطور خاص و در تمامى جهان به صورت عام ايجاد شد اوضاع جديدى 
كه در اثر بيدايش و كسترش اسلامء برزندكى اعراب و مسلمانان و تمامى جنبه هاى حيات آنان» خصوصاً در زمينه هاى ادبى 
جهان عربء آفاق تازه اى را كشوده و رفته رفته مفاهيمى شكل كرفت كه هر يكك بركرفته از مكتب عقيدتى اسلام ناب بود. 


ص: ين 


مفاهيمى همجون قرآن» حديث, ايمان و تقواء نماز» روزه» زكات» جهاد. شهادت وايثار» از ارزشهايى بودند كه هر يكك به 
يمن ير بركت قوم عرب و مسلمانان آن روزكار با آموزههاى با ارزش اسلامى بوجود آمدند تا جايى كه تحولاتى اساسى و 


بنيادين را در سرتاسر عالم دامن زدند كه با معيارها و ارزشهاى آن روز جهان به هيج روى قابليت تفسير و تاويل نمى نمود. 


در محضر نبى اكرم صلى الله عليه وآله و در دانشكاه خاتم النبيين» شاكردانى تربيت و يرورش يافتند كه نه تنها مايهى تعجب 
استاد خويش كشته(01). بلكه مايهى : تحسير" نسلهاى بعدى نيز شده و در تمامى زمينههاى مختلف علوم عقل ونقلى آن جنان 
درخشيدند كه به حق مى توان كفت ستارههاى درخشان آسمان معرفت و تقواى روزكار خود كشته و حلقه هاى طلائى و 


زرين اتصال معارف قرآنى بركرفته از وحى حق تعالى و سيره ى شريفه ى نبوى به اخلاف خويش شدند. 


اكر حواهم اشارث ‏ مختضرنهةانة موه هاى زسسيدة. و زرنان تؤستان نورت الله عليه وآله كرده باشيمء بايد ازيكانه مولود 
بحواهم بى محتصر :نه ابن ميوه هاى رسيدهة و يربان بو 3 يهو باسيمء بايك ار مو 


كعبه و جانشين بر حق ييامبر و ييشواى 
ص: ا 


-١‏ مؤلف اشاره به آيه ى شريفه ى 9؟سورهى فتح دارد كه مى فرمايد: [مُحَمَدٌ رَسُول اللَهِ وَ الْذِينَ مَعَهُ أشِدَاءٌ عَلَى الكفار 
رُحَماءٌ بَتنَهُمْ تَراهُمْ رُككرا سيدا يَتتَعْونَ فض لا مِنَ الله وَ رضوانا سيماهُم فى وُجوهِهمْ مِنْ أثر السجُودٍ ذلك مَثْلَهُمْ فى التَؤْراهِ وَ 


َو هُمْ فى ألإنجيل كرَّرْع أخرج سَطأءٌ فآزَّرَهُ فَاسْتَعْلظ فاسشتوى عَلِى سُوقِهِ يُعْجِبٌُ الزَّرَاعَ ليغيظ بهم الكفار...؟ 


عالميان در دوعالم, امام على بن ابى طالب عليه السّلام و عبدالله بن عباسء ياد نمود تاحق مطلب به درستى ادا كردد. 


اين دو اختر تابناكك آسمان امامتء علم و تقواء كه بدون شكك از بارزترين جهره هاى دينى- علمى و نيز از بزركان اصحاب 


حضرت ختمى مرتبت و عامه ى مردم, نه تنها درروز كار خويش بلكه درتمامى عصرها بوده و هستند و خواهند بود. 


به ويزه حضرت على مرتضىء كه تاثير شكرف آثار ادبى و مبانى علوم او را در ثار ادبى و علمى تمامى عصرها و ادوار و در 
اقصى نقاط اين كيتى يهناور و به ويزه در ميان مصنفات مختلف ادبى- علمى امت اسلامى و عربى درتمام دوره هاء ميتوان به 


و ضوح بيدا كرد. 


اين امام رحمت صلى الله عليه وآله و اسوهاى تمام نما براى امت اسلامى حقيقتاً از نظر ايمان» تقواء علم و فقاهت, فرزند بى 
بديل زمانهى خود بود و به دليل داشتن همين ويزكى بارز علمى و دينى و نيز دركك درستى كه از مقتضيات اجتماعى و 
فرهنكى و ادبى عصر خويش داشتء توانست دست به خلق آثار و طرح انديشه هايى بزند كه تمامى دانشمندان و عالمان 
حوزههاى مختلف علوم - جه در آن عصر و جه در ادوار يس از آن حضرت عليه الشلام - هم خود و هم آثارشان تحت تاثير 
آثار و انديشه هاى صحيح او قراركرفتند» تا جايى كه در دوران معاصر نيز رد ياى آثار حكمى و ادبى كهربار آن حضرت 
عليه السّلام - كه همجون نككينى در آسمان علم 


ص: ذا 


وناذم وحين فزتياف تماد انك هد رضقته مور ميق دكا وودفاق اذ و علقي عفد جداف ير شقروصيا فيان كشووفاف 


اسلامى و عربى يافت مى كردد. 


آرى! آن نادرهى روزكار به اقرار دانشمندان و عالمان برجسته ى جهان عرب ازخطيبان و بليغان و فصيحان بلا منازع 


عصرخود بود. 
براق ثموته ابن ابى الحديد معترلى در ايخ باره ميكويد: 
«على عليه السّلام امام الفصحاء و سيد البلغاء است.)(١1)‏ 


امير المؤمنين على عليه السّ.لام علاوه برجانشينى برحق رسول اكرم صلى الله عليه وآله و رهبرى معنوى مسلمانان» داراى نبوغ 
سرشار و زايد الوصف علمى و ادبى بود» به كونهاى كه در علوم مختلف ادبيات عرب» همجون بلاغت» صرف و نحو وفن 
خطابه صاحب نظر بوده و اساساً او را واضح علم نحو در زبان عربى ميدانند. 


وقتى از ابوالاسود دؤلى سؤال شد كه علم نحو را در كجا 
آموخته است؟ جواب داد: حدود آن را از على بن ابى طالب عليه السّلام آموختم.(70) 
حنا الفاخورى مى نويسد: 

او داراى ديوان شعرى در زهد و حكم است و در 


ص: دا 


1- الأدت الغريى وثار كه حت اتهابه العصر الأموى» الدكتور محمد على آاذرشب» ض ١٠١‏ 
"- تاريخ ادبيات عربء رينولد نيكلسون. ص 750 


نثر دوازده تاليف در حكم و مواعظ به نام اوست كه مهمترين و مشهورترين آنان» كتاب كرانسنكك نهج البلاغه است كه 
داراى شروح متفاوت و متعددى همجون شرح ابن ابى الحديد (2١ه‏ - فئ مم2 ه-.ق) و شرح محمد عبده (9ع١1-‏ ف 
)) است.(١)‏ 


سخنان على عليه السّ.لام كنجينه اى است كه درادبيات فضاى خاص و بى نظيرى را به خود اختصاص داده و از نظر لفظ نيز از 


جمال و رونق بسيارى برخورداراست. 


امتياز رسايل امام على عليه السّد.لام به ايجاز آنها است. خطب و مواعظ آن حضرت صادق ترين تصوير شخصيت اوست و بيش 
از هر جيز ديكر بيانكر تقوايى است كه على عليه الدّ.لام در دل نهفته دارد؛ تقوايى كه از ايمان كامل به خداوند متعال 
مسرعشمة من كيرة واز تديردر مخلوقات هسك و تكرسكىن دركمالانت الهى يديد آمذه وسيب شده نا ازفرجيرى كدانا 


يايداراست» دامن برجيند. كلامش همواره به ذكر بارى تعالى عطرآ كين است. 


از اسرار نهج البلاغه نبوغ امام على عليه السّلام به وضوح تمام متجلى است؛ اساس اين نبوغ» عقل شكفت آور اوست. امام على 
عليه السّلام در وادى سخن داراى قدرت 


ص: عع 


"68 الجامع فى تاريخ الادب العربى؛ حنا الفاخورى؛ ج١1 ص‎ -١ 


كلام و قريحه ى بالايى است كه ميتواند انواع تعبيرها و اسلوبهاى هنرى را بيافريند. از اين رو نثر او خزانه اى است كه ميان طبع 


و صنعت جمع دارد. 


تشبيهات زيباء امثال» استعارات» انواع موازنه» مرادفه. سجع و... را جنان در كلام خود مى آورد كه يندارى همه وحى خاطر و 
طبع و از مقتضيات معانى است كه درسينه ى مولا عليه السّلام خلجان دارد و سيس يكك بينش و عقيدهى نيرومند آن را بيرون 
ميريزد. با اين اوصاف جاى شكرف نيست كه اكر بككوئيم: نهج البلاغه يكك ثروت عظيم ادبى و فكرى است كه محتواى آن 
همواره دعوت به عمل كردن به شعائر دين و ييروى از قرآن حكيم و تحسين هر عملى است كه عاقبتى نيكك دارد و تشويق و 


ابن كتاييى نظير :و ارزشمتد در كنار آموزههاى دينى شامل آراء كوناكونى درفلسفه. ماوراء الطبيعه» فقه. جنكك. صلح. و 


بعاطة اسك 


نهج البلا-غه علاوه بر آن دربركيرنده ى معلومات و اطلاعات تاريخى بسيار با ارزشى نيز بوده و روى هم رفته امتيازهاى 


مذكورء نهج البلاغه را در ادبيات و دين و اجتماع به مقامى ارجمند ارتقاء داده است. 
دلايل جاودانكى نهج البلاغه: 
به عقيده ى مؤلف دلايل ماندكارى و بقاء نهج البلاغه به شرح ذيل است: 


ص: مع 


-١ *‏ نهج البلاغه كلام افراد عادى بشر نيستء كلام يكك عالم و دانشمند اسلامى هم نيست كه فقط در دوره ى خاصى با 
استقبال و لو همه ى اقشار روبرو كردد و در ادوار ديككر از رونق و صفاى خود بيفتد. بلكه كلام وحى كونهى برترين افراد بشر 
بعد از نبى | است و جاى هيج كونه تعجب نيست كه شخصيت باعظمتى همجون على عليه السّ.لام كه ييامبر كونه است 
كلامش (نهج البلاغه) نيز يبامبر كونه (قرآن كريم)» و داراى اعجاز باشد. 


#"- نهج البلاغه در ميان آثار اسلامى» معدود كتابهايى است كه از نظر سند بسيار موثق است؛ جرا كه فرمايشات كهربار و 
وحى كونه ى حضرت على عليه السِّ.لام را - كه بركرفته از موثق ترين آثار علمى در كتابهايى همجون عيون الاخبارء البيان و 
التبيين» العقد الفريدء و تواريخ طبرى و اليعقوبى و مسعودى و...و به صورت متفرقه يراكنده بوده [منقول از على عليه السّلام] و 
به توسط شريف رضى كردآورى شده است(١)‏ - شامل مى كردد. اين امر بر اعتبار بيش از ييش آن در بين مسلمين افزوده و 
سبب اطمينان بيشتر خوانند كان اين اثر بى نظير در عصرهاى مختلفء براى مطالعه؛ بررسىء تامل و نصب العين قرار دادن 
آموزه ها و تعاليم آن با طيب خاطرشده است. 


ص: مع 


79/-7917 مجانى الحديثه. فؤاد افرام البستانى» الجزء الثانى» ص‎ -١ 


*"- نهج البلاغه يككانه كتابى است كه باب طبع تمامى قرائح و سلايق بوده و به كونه اى است كه هركس به هر اندازه كه از 
درياى بيكران علم و معرفت بهره مند باشدء به همان مقدار و حتى بيشتر ميتواند علاوه بر تزكيه و تربيت نفس و روح خويش و 
برطرف كردن عطش سيرى نايذير آن براى سراى باقى» آبادانى اين بيت المعمورء زاد و توشه اى نيكو كسب نمايد. 


#ع- با عنايت به اين مهم كه همواره يكى از ابزارهاى موفق «دعوت به دين مبين اسلام در عصرهاى مختلف تاريخىء از طريق 
حكمت وموعظه)(1) بوده و نيز يكى از يايكاه هاى مهم و سلاحهاى بسيار جدى و با اهميت اسلام در مقابل مخالفان خود و 
براى استفاده در عرصههاى مختلف سياسى» شاهكارهاى ادبى موجود بوده است؛ نهج البلاغه به نوبه ى خود در اين مجال نيز 
سهم فوق العاده با اهميتى داشته. جرا كه كلام برترين مخلوقات بعد از رسول خداصلى الله عليه وآله و برترين و بهترين عالمان 
و حكيمان روزكار خويش و همه ى اعصار است. 


براى نمونه كتابهاى ديكرى جون: «البيان و التبيين جاحظء تاريخ الامم و الملوك طبرى, مروج الذهب مسعودىء العقد الفريد 
ابن عبد ربه» و بلاغات النساء ابن احمدطيفورى)(1) از جمله ى اين آثار فنى در زمينه ى تاريخ و ادبيات است. 


ص: ا 


178 تاريخ الأدب العربى حتى نهايه العصرالأموى, الدكتورمحمد على آذرشب» ص‎ -١ 


1- مرجع سابق» ص ١8‏ 


* ه- نهج البلاغه از نظر بلاغى دراوج قلههاى رفيع بلاغت و فصاحت و اسلوبش متاثر از قرآن كريم است يا از طريق اقتباس و 
يا به طور مستقيم از اين نظ ركاملاً بى بديل استء جرا كه كلام كسى است كه خود افصح الناس بوده است. مولا على عليه 
التّ.لام در نهج البلاغه ميفرمايد: «و هولباس التقوى)(1)» در مقابل خداوند حكيم (جل جلاله) در قرآن مجيد ميفرمايد: (و 
لباس التقوى ذلكك خيرٌ](5). امام على عليه السّلام در جاى ديكرى مى فرمايد: (دعوتكم ليلا و نهارا50)» كه مقتبس از كلام 
بارى تعالى در قرآن كريم است؛ انى دعوت قومى ليلا و نهار (0(.)6) 


0 #- «درنهج البلاغه همه جا سخن از همدردى با طبقات محروم انسانها و مبارزه با ظلم و بى عدالتى است.»)(2) 


اين امر به نوبه ى خود براى كرايش هرجه بيشتر فوج عظيمى از انسانهاى نستوه و مبارز در سراسر عالم و در همه ى قرون و 
دوره هاء عامل مهم ديكرى بوده 


ص: م6 


"1 : نهج البلاغهء خطبه ى‎ -١ 

ااالاعراق /2؟ 

“- نهج البلاغه. خطبه ى : 1 

- نوح / 0 

ه- من معالم الأدب فى النهج البلاغه. الدكتورسيد خليل باستان» ص *- ١8‏ 


#- - نهج البلاغه. ترجمه وشرح حضرت آيت الله ناصرمكارم شيرازى» ج١»‏ ص 7١-١1‏ 


١ 03‏ «نهج البلاغه همه جا در مسير آزادى انسانها از زنجير اسارت هوى و هوسها كام برميدارد.)10١)»‏ اين عامل با ارزش روز 


به روز» برشدت ميل و علاقه و تبركك جستن به آن دربين جهانيان و تا ابد الآبدين مى افزايد. 


سيماى صادق حضرت على عليه السّلام» از منظر نهج البلاغه 

امام على عليه السّ.لام داراى صفات حسنه و ويكيهاى منحصربه فرد - كه لازمه ى يكك انسان كامل و آزاده و عالم است - از 
يكك سو و تمامى خصوصيات يكك امام عادل و رهبر و زعيم شايسته است. برشمردن يكايك آن صفات و توانمندى ها دراين 
كذراء اشاره ميكنيم: 

*#الف: فقدان كبر و كمال ساده زيستى و بزركك منشى مولا على عليه السّلام: 

حضرت على عليه السّ.لام يككانه فرمانده ميدان نبرد است كه در تمامى عرصه هاى جنكك به القاب و عناوين مادى و معنوى 
يشت يا زد و وصايت و جانشينى حضرت محمد | از يكك سو و قلب يراز علم بى كران الهى وى از ديكر سو 


ص: 4ع 


ات همان ض لات + 


5-5 


هيجكاه سبب آن نميكردد كه منيت و خوديرستى و كبر بر ذات و سرشت قدسى والهى آن حضرت عليه السّلام جيره كردند 
به كونه اى كه «اول از لحاظ عاطفى, خود را و سيس حضار را مورد خطاب قرارمى دهد.)(١)‏ 


#ب: آن حضرت عليه الّ.لام همواره در تمام مدت حيات ير بركت خويشء در راه هرجه افراشته ترنكه داشتن يرجم اسلام 


ناب محمدى و خدمت صادقانه به آن از هيج كوششى دريغ نمى كند. 


امام على عليه السّلام براى تشويق و ترغيب مردم به جهاد در راه خدا و اعتلاى كلمه ى حقء تمامى تلاش خويش را مبذول مى 
دارد و «از طريق حس وطن (دوستى)» طعنه» كنايه» برانكيختن احساسات دينى» ترس و صدق عاطفه. )١()‏ به اين مهم جامه ى 


عمل مى يوشاند. 

انكيزهى تأليف: 

الف: عشق و علاقه ى وافر به امام على عليه السّلام از همان اوان طفوليت: 
از همان دوران كودكىء هرجا كه مطلبى رادر مورد زندكانى امير المؤمنين 


ص: لله 


١8-* من معالم الأدب العربى فى نهج البلاغه؛ الدكتورسيد خليل باستان» ص‎ -١ 


؟- مرجع سابق» ص 7 ١2‏ 


على عليه السّ.لام واز طرق مختلف مى شنيدم؛ از منبر مسجد كرفته تا حرف و حديثهاى يدر و مادرم و ديككر نزديكان - كه به 
نحوى از انحاء با آموزه هاى دينى» با تربيت و ارشاد عاشقان و دلسوختكان باركاه حق تعالى ارتباط تنكا تنكك و عميقى را 
داشتند - تا مردم عامى كوجه و بازار كه داستانهاى ائمه و بزركان دين را نقل ميكردندء و تا آنجا كه درحد بضاعت خود 
كتب سيره و زندكى نامه ى انبياء و اولياى الهى را ورق ميزدم» هميشه؛ همه جا و در همه حال» مسحور و شيفته ى شخصيت 
بى مثال و بى نظير آن يككّانه مولود كعبه. حضرت على عليه السشلام» بوده ام. 


جرا كه سراسر زندكانى ير بركت او را از بدو تولد تا بعثت بيامبر |» كه على عليه الّ.لام بسان كلى خوشبو دركلستان رسول 
اكرم و اصحابش بود و از بعثت تا شهادت حضرتش و به همراه تمامى دلاوريها و رشادتهاى بى بديلشء همه و همه را در آن 
هنكام كه با عقل كودكانه و انديشه ى نورس خود مى سنجيدم, بيش از بيبش اسباب بهت و حيرتم مى افزود و هرآن ستايش 


مرا انسيتة ره استاق عير تشن بشتو ررض الكو 


على عالى اعلى عليه الس لام را قهرمان و يهلوان داستانها و رؤياهاى خود ساخته بودم؛ داستانها و حوادثى كه زاييدهى افكار 
كودكانه و معصومانه ى هر طفل ديكرى است. 


هميشه با خود مى كفتم» آن على كه عمروبن عبدود؛ آن يهلوان نامى عرب را از ياى در ميآورد؛ يا آن كسى كه در خيبر را از 
جا ميكند؛ نادره اى كه هميشه از 


ص: 0 


بارزترين يهلوانان ميدان نبرد عليه جبهه ى كفر بود» كسى كه باب ورود به علم ييامبر استء آيا ممكن است كه خستكى» درد 
شكستء غم و اندوه را بشناسد؟ 


در جواب با همان نجواهاى كودكانه ام؛ زير لب و با خودم مى كفتم: نه» به خدا قسم اينكونه نيست؛ قطعاً در برابر هر فرعونى 
بيروز شده و هيجكاه براى هيج احدى- هر قدر هم كه ظالم باشد» زورمند باشد» بى رقيب ناش شكنيت نحو افك خورد وو 
بدين وسيله قهرمان خود راء شهسوار خيبر و ستاره ى درخشان تمامى غزوات حبيب خداصلى الله عليه وآله را دائم با دزخيمان 
ذهن خود. با سردمداران ظلم و بى عدالتىء و نيز با اهريمنان و شياطين انديشه ى خويش در مصاف و ستيز ميديدم. و هميشه 
براين باور استوار بودم كه اككر تمامى شخصيتهاى خبيث و ظالم افكار منء بلكه تاريخ و جهان واقعيت با آن يهلوان نستوه در 


بيفتند» محال است كه ياراى دست و ينجه نرم كردن با او را داشته باشند و هركز هم توانايى آن را نخواهند داشت. 


آن روزها با همه ى عقل كودكانه ى خود على عليه السّلام را اين جنين شناخته بودم» كم شناخته بودم» بعدها هم نشناختم و 
اكنون هم نمى شناسم. و اين جاى تعجب نيست و هركز هم او را نخواهم شناختء جرا كه هيجكس على را نشناخته استء 
تنها خدا بود كه على را شناخته بود» ييامبرصلى الله عليه وآله بود كه عظمت على را درككث كرده بود و در يكك كلام على عليه 
البّ.لام بود كه على را مى شناخت و اينكه نه من و نه جامعه ى من على را نشناخته بود» عجيب نيست. آخرجكونه ممكن است 
كه آن 


ص: ذه 


-_-_- 


درياى باعظمت و بيكران ايزدى در كوزهى عقل كوجكك من و امثال من» در خرد بشريت جا بكيرد» ه ركزء ه ركز... . 
ب: ابرازعلاقه ى مؤلف به تفحص و تامل درنظم و نثرفارسى : 


از آنجا كه به طوركلى شاهكارهاى غنى ادبى ايران زمين به صورت خاصى آثينه ى تمام نماى انديشه هاء باورها و عظمت 
روحى و معنوى ملت سرفراز ايران است؛ ملتى كه از ديرباز تا كنون بالنده و شكوفا از كذركاه حادثه ها و خطر كاه ها كذشته 
و به امروز رسيده است. بطور قطع ميتوان يقين حاصل نمود كه غناى اين آثاركواه انديشه ها و تجربههاى آن فرزانكان و 
وارستكان آسمان علم وادبيات بوده است؛ بركك بركك ادبيات زرين و فرهنكك يوياى سرزمين يهناور ايران» جلوه كاه 
آثارمنظوم و منثور فرهيختكانى جون رودكىء فردوسىء بيرونى» غزالى» سنائى» عطار» سعدىء مولوى. حافظ, خيام» صائب» 
دهان ويه انلق» شاعراة و تريس كان جره ذسض "كداز زلال ورسشكه ارسي حرضه ها توشيدته وبا بشدرزائهى ذوق 1 كوشس 
خويشء ازآميختن آن فرهنكك غنى اسلامى با فرهنكك يوياى ايرانى» آثار ماندكارى را در آسمان ادب و هنر رقم زدند كه از 
سرمايههاى بزركك و يرمايه ى اين مرز و بوم به شمار مى روند. با اندكى تفحص و تامل به سهولت هرجه بيشتر ميتوان رد ياى 


تاثيرات معجزه آساى فرهنكك دينى - اسلامى و شعاير بركرفته از آن را در شاهكارهاى منظوم و منثور زبان و ادبيات فارسى 


ص: وذه 


جستجو كرد. شاعران و اديبان ايران زمين از ديرباز مطابق با آموزه ها و تعاليم دينى خود, به طور غير ارادى و ناخود آ كاه از 
آثار بر بركت اسلام عزيز ودين حنيف حضرت محمد صلى الله عليه وآله» بويزه اعلام اصحاب و ستارههاى آسمان امامت» 
همجون حضرت على مرتضى عليه السّلام به كرات سخن كفته و آثار مختلف منظوم و منثور خويش را با ذكر سيره ى مباركك 
آن امام همام عليه الس لام و داستان دلاورى هاى وى در صحنه هاى حساس و سرنوشت ساز نبرد اسلام عليه كفر و نيز جنبه 


هاى كوناكون حيات عملى و قدسى اوء متبركك نموده اند. 


ازاين رو نكارنده به دليل شدت وابستكى و علاقه ى وافر به شخصيت بى نظير امام رحمت و اسوهى كاملء مولى الموحدين» 
حضرت اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السّلام از يكك سو و تمايل و رغبت فراوان به ادبيات و بالاخص ادبيات ايران زمين 
و به تبع آن تحقيق و تفحص در آثار كوناكون منظوم, منثورء تاريخى. عرفانى» تفسيرىء سيره و... به زبان شيرين فارسى از 
ديكر سوى. بر آن شد تا حاصل بررسى و تحقيق درباره ى كمشدهى خود اسد الله الغالب» على بن ابى طالب عليه الس لام را 
در تمامى آثار منظوم و منثور ادبيات فارسى و در همه ى عصرها و دوره ها را از كسائى مروزى و قبل از آن تا عصر حاضر به 
صورت كتابى در آورد تا بدين سان هم عطش روحى خويش را بر طرف نموده وهم براى انضمام تاريخ ادبياتى موثق و مفيد. 
از تمامى شاعران و نويسندكانى كه به نحوى از انحاء كلام 


ص: م 


خصوصا درمجال ادبيات» واقع شود. 


-١‏ همان كونه كه كفته شدء هدف ازبه رشته ى تحريردرآوردن اين كتابء» عشق و علاقه ى خالصانه و ياكك به شخصيت 
الهى و آسمانى حضرت على عليه السّّلام و ديكرى رغبت زايد الوصف مؤلف به انس كرفتن با شاهكارهاى كم نظير زبان و 


ادبيات فارسى و تفحص و تأمل در آنان است؛ 


؟- كتاب حاضرعلاوه بر اينكه آثار ب ركزيده عرصه هاى مختلف زبان و ادبيات فارسى را در تمامى دورههاى تاريخ ادبيات 
ايران زمين از عصر رودكى تا دوران معاصر در برمى كيرد» مشتمل بريكك تاريخ ادبيات بسيارموثق و كامل از تمامى شاعران و 
نويسند كانى است كه به شكلى از اشكال از آثارشان در اين اثر بهره كرفته شده است. كه اين امرعلاوه براين كه برغناى اين 


كتاب افزوده استء اين اثر را در نوع خود بى نظير و ممتازكردانيده است؛ 


'- در اين اثرسعى نكارنده يراين بوده است كه آثار منظوم و منثور شاعران نامدار و نويسند كان مشهور همه ى ادوار ادبى 
زبان يارسى آورده شود و اكر ميخواستيم به اين امربسنده نكرده و آثار تمامى شاعران و نويسند كان مشهور و غير مشهور 


فراوان بوده و وهم بازدهى اثر را كمتر مى نمود؛ 


ص: إهله 


؟- درفهرست الفبائى و نيز ترتيب صفحات كتابء اهتمام نويسنده برآن بوده تا شاعران و نويسند كان براساس ترتيب زمانى 


ه- اساس تحقيق بر اين امر استوار بوده كه جكيده و بركزيده اى از آثار شاعران و نويسند كان و عرفا و مورخين معروف 
دورههاى مختلف تاريخى آورده شود تااز حجم تاليف كاسته شده و دشوارى كمترى فرا روى خوانند كان كرامى حاصل 


ايد. 


- مصنف اميدوار است كه با تاثير و تاسى از زندكى مولا على عليه المّ.لام و اسوه و الكو قراردادن آن امام رحمت عليه 
الّلام» در تمامى شؤن زندكى, دلهايمان را با رابطه ى برادرى و برابرى و اخلاص و محبت بيشتر به همديكر نزديكك كردانيم 
و صداقتء امانتء اتحاد» همدلى و صميميت را به يمن برترين مقتدا و اسوه ى تاريخ بشريت. امام على عليه السَلام؛ در جامعه 
ى ايران هميشه سرفراز اسلامىء براى خود و هم ميهنان عزيزمان» در سراسر اين خطه ى يهناور و هميشه سربلند و آباد, به 


ارمغان آوريم. 


ا- مؤلف اميدوار است كه خوانند كان ارجمند هيج كونه اشكالى رابا ةيده ى اغماض تتنكرند» كه تقدى راستين و تذ كرئ به 
جا جون نسيمى جان حقير را نواخته و جهت بهبودى تاليفات بعدى دستم را كرفته و دلم را كرم و ديده كانم را روشنى مى 


حسين طه نيا 


ص: 4ه 


بخش اول :متقدمين شاعران و نويسندكان يارسى كوى 


اشاره 


ص: اام 


ص: /6 


شاعران و نويسندكان قرن سوم هجرى 
اشاره 


ص: 605 


( يعقوبى - وفات 1/4" هجرى - قمرى) 


احمد ابن ابى يعقوب بن واضح و يا احمد بن ابى يعقوب اسحاق بن جعفر بن و اضح. كاتب معروف به يعقوبى از تاريخ 
نويسان و جغرافى دانان اسلامى اسث. در ارميئه و هند و مصر و بلاد مغرب كردش كرد. از تاليفات اوست: 
-١‏ اخبار الامم السالفه -١‏ الاسماء *- البلدان 6- التاريخ (معروف به تاريخ يعقوبى). وفات وى به سال 778 يا 78 ه-.ق اتفاق 


افتاده است. وى در كوشه اى از تاريخ خود اين كونه از على عليه السّلام» سخن به ميان مى آورد: 


«على حكم هاى شككفت آورى داشت؛ جنانكه قومى را آتش زد و ديكران را به وسيله ى دود از ميان برد و بعضى انككشتان 
دست زاذر دزدق بريد وديوارى وابر سر دو تقر كه آن دو را فشغول به فسقى ديذه خراب كرد و ميكفت: در خحاته ها 
خود ينهان شويد و توبه در بيش روى شماست؛ كسى كه سينه سير حق كندء از ميان مى رودء همانا خدا امين امت را با تازيانه 


و شمشير ادب كرده است و هيج كس را نزد امام مدارا و نرمى نيابد.10 


ص: ا 


18 تاريخ يعقوبى» ج 7 ترجمه ى ابراهيم آيتى» صص/1 و‎ -١ 


(احمد بن يحيى بن جابربلاذرى - متوفى 1/4" هجرى قمرى/ 897 م) 


ابوالحسن احمد بن يحيى بلاذرى از تاريخ نويسان يرآوازهى ايرانى درعصر عباسى است. مهمترين اثر بلاذرى كتاب معروف 
«فتوح البلدان» است كه شامل فتوحات اوليه ى اسلامى است. بلاذرى علاوه بر اين تاريخ اززشمند» كاب كراتستكة ذيكرى نا 
نام «انساب الاشراف» را از خود به ياد كار كذاشته است كه از آن دو جلد باقى مانده و آن تاريخ كينترده افير اسان اتبنات 
اسيت:430 


بلاذرى ميآورد: 


«... مغيره كويد: على عليه السّ.لام مى كفت: اككر فرصت يابم به كار بنو تغلب ببردازم» مرادر باب ايشان نظرى است: هر آثينه 
جنكاورانشان را خواهم كشت و كودكانشان را به اسيرى خواهم برد» آنان با مسيحى كردن اولاد خويش عهد خود را شكسته 
اند و ذمه ى مسلمانان از ايشان برى شده است.)72) 


ص: زف 


"0٠" تاريخ ادبيات عربء رينولد نيكلسون» ص‎ -١ 


"- فتوح البلدان» ترجمه ى د كترمحمد توكلى. ص 786 


(ابو حنيفه ى دينورى - وفات 5/7 هجرى - قمرى) 


ابوحنيفه احمد بن داود بن دينورى؛ بر وكلمان در مقاله ى دائره المعارف اسلام» تولد وى را در دهه ى اول قرن سوم هجرى 


ياقوت حموى مركك او رادر شب دوشتبه» جهار شب مانده از جمادى الاولى 5 هجرى نوشته است. او در انواع علوم و فنون 


متداول عصر خود. صاحب نظر بوده و كتاب نوشته است. 

ابن نديم مى كويد: ابوحنيفه در نحوء لغت» هندسه» حسابء و نجوم اهل نظر بوده است 

آثار: 

أنكتات الثبات» اب كناب القضاحدة *# كتان الآنواء؛ عب كنات القبله و الزؤال؛ 8- كتاب حسات الدور. 
ابوحنيفه ميكّويد: 


در همان حال على عليه الب لام آمد ومى فرمود: «اى مردم نماز)»! ابن ملجم برخاست و با شمشير بر سر آن حضرت ضربه زد 
قسمتى از شمشير به ديوار اصابت كرد و در آن رخنه ايجاد كرد. ابن ملجم از وحشت بر روى در افتاد و شمشير از دست او 


جدا شد و مردم جمع شدند واو را كرفتند.)(1) 
ص: "8 


١-اخبار‏ الطوال» دينورىء ابوحنيفه» ص "2١‏ 


«ترجمه تفسير طبرىء مؤلف :كروهى ازعلماى ماوراءالنهر» 


مقارن همان تاريخى كه دستور ترجمه ى تاريخ طبرى را صادر كرده بود ترجمه آن به زبان يارسى آغاز شد. 


ترجمه ى مفردات و تركيبات قرآن آورده شده است. از اين كتاب اجزائى در كتابخانه هاى سلطنتى تهران و كتابخانه آستان 


قدس رضوى موجوداست.(1) 
دراين تفسير ارزشمند و تاريخى اده افييت: 


اس عرمه يمر كت اتدن امديك وعبدالرسمن وشيه از سن نون بسعادتد و حون على :از .دن مر كت اندر آمدة تار كفديوةو 
ايشان» هر سه شمشير بزدند و آن شبيب و آن وردان كاركر نيامد و شمشير عبدالرحمان برسر على آمد وبه استخان سر 


بككذشت و به مغز سر برسد و مردمان به كرفتن 


ص: ع 


-١‏ تاريخ ادبيات در ايران» دكتر ذبيح الله صفاء ج ١‏ صصص الك كل 


ان و 
لرحمان مشغول شدند وسيس ورد 
عدا 


شي بجستئند وعبد ن بنك نك جند شان را كرفتند. 
ان و شبيب برفتند و ايشان را بر 
,2 53 -10 
هر كرد: وتلى جا از يس ور 
حمان | يكرفسن و اثلو. 
تلد و الر 00 
3 د بج 8 


وهم بر جاى بكشتند.(١)‏ 


ص: م2 


ؤمنين على عليه السّلام 
ع سقفل امبر المؤمنين 
تفسير طبرى») ص 
-١‏ ترجمه ى تفسي 


ص: 424 


شاعران و نويسندكان قرن جهارم هجرى: 


اشاره 


ص: 44 


ص: 2 


«حكيم كسائى مروزى - ولادت 161١‏ ه-.ق» 


كسائى در سال 75١‏ ه-. قى در مرو متولد شد. ابتدا براى سامانيان و عباسيان و سيس براى سلطان محمود غزنوى عود مجاملت 
ميسوخت. وى نخستين شاعر ايرانى است كه در مدح ائمه دوازده كانه شعر سرود. وى از استادان مسلم شعر عصر خويش بود 
و در ابداع مضامين و بيان معانى و توضيحات و نيز ايراد تشبيهات مهارت و قدرت بسيار داشت. مواعظ و حكمت را در شعر 
فارسى به كمال رساند. سال وفات كسائى بدرستى معلوم نيست آنجه است اين است كه وى تا سال ١0...ق‏ زئله بوده 


است و ينجاه سال داشته است. 

كسائى در وصف درخشانى از حضرت على عليه السّلام مى كُويد: 
مدحت كن بستاى كسى را كه ييمبر 

ستود و ثنا كرد و بدو داد همه كار 

مدحت كن بستاى كسى را كه ييمبر 

ستود و ثنا كرد و بدو داد همه كار 

أن كلبق عدون حال كه بوقييف ركه القند 
جو اش جد د درا ةدر رار 

ايخ قين هذا را مغل دايوه ا دان 

بيغمبر ما مركز و حيدر خط يركار 

علم همه عالم به على داد بيمبر 

جون ابربهارى كه دهد سيل به كلزار»(1) 


ص: 4 


-١‏ اشعار حكيم كسائى مروزى. ص *#*- مع 


«مسعودى - وفات ١8‏ هجرى - قمرى» 


وى در بغداد جشم به جهان كشود و بعدها به مسافرت يرداخت و از هندوستان» آفريقاى شرقى و خاورميانه ديدار كرد. او 
نقش اساسى در تكميل و ارتقاء تاريخ نككارى در جهان اسلام ايفا كرد و سرانجام در فسطاط واقع در مصر در سال 68" 
هجرى > قمرى دار فانى را وداع كفت.(1) 


مسعودى در مروج الذهب مياورد: 


او (على) عليه السّد.لام در ايام خوش جامه نو نيوشيد و ملكك مالى نيندوخت مككر آنجه در ينبع داشت كه آن را نيز صدقه و 
وقف كرده بود و آنجه مردم ازخطبه هاى وى بياد سيردهاند» جهارصد و هشتاد و جند خطبه است كه بالبديهه ياد مى كرد و 


7١ ص:‎ 


اكاذايره المعارق مشافي" جهاة» سروس قرنات صر ١114‏ 


5 مروج الذهب مسعودى» ترجمه ابوالقاسم ياينده» ص 4ل/الا 


«ابو على محمدبن محمدبن عبدالله بلعمى - وفات "اع" م.ق 148 م» 


وزير عبدالملكك بن نوح و منصور بن نوح بوده و به امر يادشاه اخير به ترجمه و تاليف تاريخ بلعم مبادرت كرده است.» 210 
بلعمى در داستان خبر ذونواس به شهر نجران و كشتن و آتش زدن آنان مى نويسد: 


امردمان اذ آن عسي واشضيد: و فد الشعد كه ان حيست ؟ غمر تداسةااز عل بن ان طالب رقص اللاغله برسيد؟ كنث: آن 
عبدالله بن تامر است كه ملك سمن يوسف ذونواس صاحب الأخدود او را بكشت بدان جوب كه بر سر وى زد و سرش 
شكست و خون امد ازويى: بوسق اندر آن زهين اورابه كور كرة و على بن ابى:طالت را ييغامير ضلى الله عليه وآلهةاووا 
آكاه كرده بود).70) 


ص: ا/ا 


7/2 فرهنكك فارسى دكتر معين» ج هه ص‎ -١ 
٠١ و‎ /١5 تاريخ نامه طبرى» كردانيده منسوب به بلعمى» ج 7 صص‎ -١ 


(دفيقى - /1م 1 ١4‏ وجرى - قمرى) 


ابو منصور محمد ابن احمدء از شاعران عصر سامانى» حدود /ا284-78ه-.ق و دومين كويئده اى است كه به نظم شاهنامه قيام 
كرده است. وى در اواسط نيمه ى اول قرن جهارم متولد شده است. او بر دين زردشتى بود ودر جوانى به دست غلام خود به 
قتل رسيد. او شاهان سامانى و امراى جغانى را مدح مى كفته است. موحتريق ثراو كشتاست ثامه) اسةالاكك فردوى اورانه 


كسد كى زبان و سخن كفتن خوب و روانى طبع وصف مى كند. 
وى در وصف شاه خيبر مى كويد: 

صنوبر ديدم و هركز نديدم 

درخت سيم كش بر سر صنوبر 

جنان كز جشم او ترسم نترسيد 

جهود خيبرى از تيغ حيدر 

جنان كان جشم او كردست با من 

نكرد آن نامور حيدر به خيبر)70) 

ص: "لا 


-١‏ قسمتى از شاهنامه و در شرح سلطنت كشتاسب و ظهور زردشت و جنكك دينى ميان كشتاسب و ارجاسب است. 


؟- ديوان دقيقى» ص ٠6١‏ 


شاعران و نويسندكان قرن ينجم هجرى 
اشاره 


ص: 07 


ص: ع7" 


١‏ - حكيم ابوالقاسم فردوسى- (ولادت 4؟" - وفات 6١١‏ هجرى - قمرى) 


حكيم ابوالقاسم فردوسى درسال 78" ه-.ق در قريه ى«باز)»» ناحيه اى طبران طوس به دنيا آمد. وى مردى وطن يرست ودر 


شاهنامه رنج كشيد و در اين راه تمام دارايى خود رااز دست داد. 


اين شاعر فرزانه در يايان عمر تهيدست شد و در سال ١١8ه-.ق‏ در زادكاه خود «باز» در كذشت ودر باغى كه ملكك او بود 


مدفون كرديد. 


فردوسى در بزركترين اثر يارسى كه به حق زبان فارسى را با آن احيا نمود. در وصف شاه خيبر» على مرتضى عليه السشلام مى 


كويد: 

جهارم على بود جفت رسول 

كه او را ستايد به خوبى رسول 

كه من شهر علمم عليم دراست 
درست اين سخن قول بيغمير است 
كواهى دهم كه اين سخنها ز اوست 
توكوبى دو كوشم ير آواز اوست 
على را جنين كفت و ديكر همين 
كز ايشان قوئ شد به ركوله دين 
منم بنده ى اهل بيت نبى 

ستاينده ى خاكك ياى ولى 

اكرجِشم دارى به ديكر سراى 

بنزد نبى و على كير جاى 

هر آنكس كه درجانش بغض عليست 


ازاو زار تردر جهان زار كيست؟2)102 


ص: ,2 


٠-6 شاهنامه ى فردوسى» ج١2 ص‎ -١ 


" - د«ابن مسكويه رازى - وفات 7١‏ هجرى - قمرى » 


از مشاهير حكما و نويسندكانء ابو على الحازن احمد بن محمد بن يعقوب معروف به ابن مسكويه است. بئا بر نقل مورخان 


وى يا يدر او در آغاز امر زردشتى بودند و سيس اسلام آورد. 


ابو على نخست در خدمت ابو محمد المهلبى وزير معز الدوله (م 007 بسر ميبرد و بعد از آن نزد ابن العميد رفت و خازن 


كتب او بود. 


افتاد. 


آثانة 


١ط-‏ الطهاره فى علم الاخلاق؛ ؟- كتاب ف جواب مسائل الثلث؛ 5- تهذيب الأخلاق؛ #-آداب الحرب و الفرس؟ - كتاب 
العاده؛ 5/- تجارب الامم.0) 


ابن مسكويه رازى مى نويسد: 


على كفت: بدانيد اكر يبذيرم آن شود كه من ميدانم ليكك اكر مرا واكذاريد همجون يكى از شما باشمء بدانيد و هر كس را بر 


اين كار نهيد من از همه تان از او شنواتر و فرمان بردار تر خواهم بود.70؟) 
ص: 2/ا 


-١‏ تاريخ ادبيات در ايران» دكتر ذبيح الله صفاء ج ١‏ صص ٠و‏ لل 
-١‏ تجارب الاممء ابو على مسكويه رازى» ج 2١‏ ص 575 


" - (شيخ اسحاق كازرونى - وفات 69282 هجرى قمرى) 


ابراهيم بن شهريار بن زادان فرخ بن خورشيد معروف به شيخ ابواسحاق كازرونى» عارف قرن ينجم (ف كك قَ2( أاست. 
مولد او قريه ى «نورد؛ كازرون است. يدرش شهريار زردشتى بود و مسلمان شد و مادرش بانويه نام داشت. كروهى زيادى از 
زردشتيان و يهوديان بدست او مسلمان شدند و جون با كافران مبارزه ميكرد او را شيخ غازى خواندند. مدفن او اكنون در 


كازرون زيارتكاه است. 
وى درباره كرمات امير المؤمنين على عليه السشلام مى كويد: 


«عمَر بن ذى مر الهمدانى كفت: آن هنكام كه زخم بر سر اميرالمؤمنين على عليه السّ.لام زده بودند من به نزديكك وى شدم. 
امير المؤمنين عليه السّلام عصابه بر سر بسته بودء كفتم: يا امير المؤمنين زخم خود به من بنماى تا ببينم. مهابه از سر خود بككشاد 
تا بديدم. كفتم: هيج رنجى نباشد كه اين خارشى است. امير المؤمنين دوباره بككفت: بدرستى كه من مفارقت خواهم كرد از 


شما. ام كلثوم دختر وى از يس يرده بككريست. امير المؤمنين كفت: خاموش باش اى 


ص: 7 


دختر من! كه اكر ترا ميديدى آنجه من مى بينم نككريستى ترا. تمر كفت: من كفتم يا امير المؤمنين ترا جه مى بينى؟ كفت: 
اينكك ملاديكه و ييغامبران و اينكك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله مى كويد: ياعلى بشارت باد ترا كه به جايى خواهى 


آمدن نيكوتر خوشتر از آنجا كه تدر آنى و حال همجنان بود كه وى فرموده بود» رضى الله عنه.)(2)1 


ص: 1,8 


"5 به نقل از كتاب خلفاء راشدين در قلمرو نظم و نثر فارسى»؛ ص‎ -١ 


؟ - (فرخى سيستانى - وفات 5154 هجرى - قمرى) 


ابو الحسن على بن جولوغ فرخى سيستانى» شاعر بزركك اواخر قرن جهارم و اوايل قرن ينجم و از سر آمدان سخن در عهد 
خويش ودر همه ى ادوار تاريخ ادبى ايران است. فرخى در عنفوان جوانى در شاعرى مهارت يافت و بعد از آن وو يس از قتل 
دقيقى» در خدمت ابوالمظفر احمد بن محمد جغانىء امير فاضل و شاعر و شاعر برور جغانيان بود. وى شاهان و شاهزاد كان 
غزنوى و نيز عده اى از رجال دربار غزنوى را مدح كفته است. فرخى يكى از بهترين شاعران قصيده سراى ايران است. وفات 


او به سال 5794 هجرى - قمرى اتفاق افتاده است. ديوانش در حدود نه هزار بيت دارد. 


فرخى در موارد بسيارى ممدوحان خويش را به هنكام وصف به لزوم تحلى به توصيفات وكمالات حضرت على عليه السّرلام 


دضوك من كدده براض فتال من كويد: 
كرد كان از ملكف كيتى بن نبازاست ا ملك 210 


ص: 27 


787 ديوان حكيم فرخى سيستانى» ص‎ -١ 


فرخى در جاى ديكرى؛ ضمن توصيف و مدحى در شأن مولا على عليه السّلام؛ - با اشاره به جنكك خيبر - يكى از علل قرب و 
منزلت او نزد خالق هستى و جهانيان را اين كونه ذكرمى كند: 


شن ابزة شد و بركناشت سر ا علبي 


ص: / 


هُ - (منوجهرى دامغانى - وفات 21232 هجرى - قمرى) 


استاد منوجهرى دامغانى از شاعران بزركك قرن ينجم هجرى است. تخلص او به علت انتساب او به فلكك المعالى منوجهر بن 
مين المعالى» فابوس من فكي فق زيار د للحتو عيرق اسن قوعي كداز اشكان امسن از هر جين دوك حجان تونية 
ميكند» تشبيهات تازه و بكر و بسيار عالى اوست كه وى را در بين تمام شعراى معاصر خويش ممتاز و مشخص ساخته است. 


وى در سال ”57 هجرى- قمرى وفات يافت. منوجهرى علاوه بر تازى دانى» از دانش هاى زمان خود مانند نحو» طب» نجوم و 


موسيقى آكاه بود و اصطلاحات و وازه هاى خاص آن علوم را در شعرخود به كار مى برده است. 
منوجهرى در مدح على عليه السّلام مى كويد: 

آن روز كه آسمان بنوردند همجو طى 

تا اصل مردم علوى باشد از على 

تا تخم احمد قرشى باشد از قصى 

همواره باش مهتر و مى باش جاودان 

مه باش جاودانه و همواره باش حى(١)‏ 


ص: ,م 


10-35 ديوان استاد منوجهرى دامغانى» ص‎ -١ 


م «ابو سعيد ابوالخير- ولادت /1ه" - وفات 66٠‏ ه-. ىق» 


ابو سعيد فضل الله بن ابى الخير محمد بن احمد ميهنى» از مشاهيرعرفا و محدثين اوايل قرن ينجم هجرى و از مروّجان عقيده 
وحدت وجود در خراسان است. ولادت او به سال /اش” .-.ق درميهنه از قراء خاوران ابيورد و وفاتش به سال رضن در همان 


محل اتفاق افتاده است. 


ابو سعيد در مجالسى كه يدر وى ترتيب مى داد با مبادى عرفان آشنا شد. ابو سعيد ابوالخير از رجال بزركى است كه اطلاعاتى 
در تفسير و حديث وفقه وادبيات داشت و مواعظ او همواره با استفاده از اين كونه مسائل همراه بود. به علت ذوق لطيف 


وجِدَّت ذهن وحُسن محاوره و لطف بيان خود اطرافيان را جنان مجذوب مى كرد كه سر و جان در راه او مى باختند. 


كويا او نخستين عارفى است كه انديشه ى خود را به جامه ى شعر مييوشيده و از اين نظر بيش قدم سنائى و عطار بوده 
است.(1) 


ص: ,م 


2.88 2١ تاريخ ادبيات در ايران» دكتر ذبيح الله صفاء ص‎ -١ 


ابو سعيد ابوالخير مى كويد: 


كفت: «العلماء ورثه الانبياء» ما به حكم اين خبر سخنى بخواهيم كفت. دراين ساعت كسى 


در ميهنه ميآ يد كه خدا و رسول او را دوست دارد واو خدا و رسولش را دوست دارد واين سخن مصطفى صلى الله عليه و 


شيخ ابوسعيد در جاى ديكرى مى آورد: 


دانش و بصيرت و منطق و معرفت على بهترين و عاليترين مبلغ اسلام و منطقى ترين جهاد در راه حق و ترويج اين دين مبين 


شيخ كفت: مردى از جهودان به نزديكك امير المؤمنين على رضى الله عنه آمدء و كفت: يا امير 
ص: "7'/ 


١6١ اسرار التوحيد» باب دوم؛ بخش اول» ص‎ -١ 


المؤمليخ داق ما نل جلا له كن تددو حكوقه بوة؟ كونه روق على ركشت و كفس داق هابى صفث نود وى حكوثة 


بود. 


جنانكك بود هميشه بُوَّد. اورا بيبش نيست و از يبش همه بيش هاستء بى غايت و منتهاست و همه غايت ها دون او منقطع؛ زيرا 
كه او غايت غايت هاست. يهودى كفت: كواهى دهم كى در روى زمين هر كه جز جنين بككويدء باطلست و «انا اشهد أن لا أله 


الأ اللو الامحيدا وسول اذكه 


آنجه كه امير المؤمنين على عليه الس لام درباره خداوند كفته است: خلاصه و جكيده و عصاره قرنها تلاش و كوشش متكلمان 
اسلامى استء كه كوشيده اند حيات مسلمانان را از كفر و شركك به خداوند نجات دهند» هر جند در ياره اى اوقات نتوانسته 
باشند حق مطلب را ادا كنند. 


ص: / 


-١‏ اسرار التوحيد» فصل 0 ص ضرف 


7 - (ابوالحسن جلابى هجويرى - وفات 58 ه. ق ) 


ابوالحسن على بن عثمان بن ابو على» از عارفان و نويسند كان قرن ينجم (5288 ه-.ق) است. جلابى از شاكردان شيخ ابوالفضل 
محمد بن حسن حَحتلى و علاوه براو بسيارى از عرفا را نيز ديدار واز آنان در كتاب خود نقل قول كرده است. كتاب معروف 
«كشف المحجوب» از اوست. وى در ذكر حضرت على عليه السَّلام كفته است: 


... عرفان على عرفان اتصال است. آن جنانكه ميفرمايد: «لا اعبد رباً لم أره» و خدايى را نبيند يرستش نمى كند و خدا را به 
ععدافى عامل شو امير الجؤملين على (رش) وا برضسيد )از عرفت كنك دوعر فك اللزما شو عرفك كادون انعقو للدم 


خداوند را عز وجل بدو شناختم و جز خداوند را به نور او شناختم10) 
ص: 6/ 


78 كشف المحجوبء ابو الحسن جلابى هجويرى» ص‎ -١ 


على در نماز آن جنان خضوع و خشوع داشت كه براى امثال ما قابل تصور نيست؛ نمازى با راز و نياز و اتصال وجوبه درياء نه 
اتصال ذاتى بلكه كسب و اردات و الهاماث معنوى و فيوضات ربائى و جون امير المؤمنين على كرم الله وجهه قصد ثماز كردىء 
مويهاى وى ازجامه ى وى بيرون كردى و لرزه بر وى افتادى و كفتى: «آمد وقت امانتى كه آسمانها و زمين ها از حمل آن 
عاجز آمدند).)(010) 


ص: 8م 


١‏ - همان» ص وذككن 


8 - (ابوالقاسم قشيرى - ولادت 71/8 - وفات 6788 هجرى قمرى) 
ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملككء از عارفان بزركك در قرن جهارم هجرى است. 
ولادت وى به سال 7/8 هجرى و وفاتش در سال 888 ه-.ق بوده است. 


وى شيخ خراسان بود و در نيشابور اقامت داشت و مورد تكريم آلب ارسلان بود. قشيرى صاحب رساله ى قشيريه است كه از 


امهات كتب در باب تفسير قرآن و نيز عرفان است. 

قشيرى اين كونه زبان به ذكر اخبار على عليه السشلام مى كشايد: 

على بن ابى طالب كويد» كرم الله وجهه صبر مركبى است كه هر كز بسر اندر نيايد.(1) 
قشيرى در جاى ديكرى ميآورد: 


روايت كنند از امير المؤمنين على كرم الله وجهه؛ غلامى را بخواند نيامد» ديكر بار بخواند؛ هم نيامد» سديكر را بخواند» هم 


ص: /ا/ 


501 ترجمه ى رساله ى قشيريه» بديع الزمان فروزانفر» ص‎ -١ 


او وا افيد شق يان كداشعة ست كفتك اى غلام» آواز من نشنيدى كه جندين بار تو را خواندم. كفت شنيدم» كفت: يس 
خداى عز وجل.10) 


قشيرى همجنين درباره جود و سخاى على عليه السشّلام مى نويسد: 

«... روزى اميرالمؤمنين على مرتضى كرم الله وجهه بككريستء كفتند: جراست اين كريستن؟ 

كفت: هفت روز است تا هيج ميهمان به خانه ى من نيامده استء ترسم كه خداى عزوجل مرا خوار بكردست» (7) 
وندوعائ ديكرى يز ذ كزمى كل: 

«... واندر خبر همى آيد كه بهشت مشتاق است به سه كسء به على» عمار» و سلمان (رضى الله عنهم اجمعين»» 20 
ص: 84 


-١‏ همان» ص عو" 


ا- وساله ى قشيريه ض 1ع 
*- همان» ص 6/١‏ 


8 -(ناصر خسرو قباديانى- ولادت 98 ه-.ق- وفات 6481© ه-.ق) 


حكيم ابو معين ناصر بن خسرو بن حارث قباديانى» ملقب به حجت» در سال 795 ه-.ق در قباديان» از نواحى بلخ متولد شد. از 
شاعران نسيان كوانا و يورك ايران از كوييد كان طراز اول بان فارسى اسة: نه دربارسلطان محموةه غزنوق و يرش معود 


واه ياقة: 


قرآن را حفظ بود و بر تمام علوم متداول زمان خود از معقول و منقول و على الخصوص حكمت يونان تسلط داشت و علم 
كلام و حكمت را نيكك ميدانست. ناصر خسرو در سال 58١‏ ه-.ق در يمكان وفات يافت. 


آثانة 

امور ننه اد يورم و الانشواق اخر او لاج وتنا ناه 
ف .ميعدت :ناه #ننو زاك لمان قافا متى هوان برق 

ناصر خسرو قباديانى در مدح مولاى متقيان» على عليه السّلام» جنين ميكويد: 
نبود اختيار على سيم و زر 

كه دين بود و علم اختيار على 

شريعت كجا يافت نصرت مكر 

ز بازوى خنجر كزار على 

ز كفار مكه نبود هيجكس 

بدل نشده سوكوار على 

حسن و -حسين ياد كار رسول 

نبودائد زياد كاز على 233 


ص: 4/ 


-١‏ ديوان اشعار حكيم ابومعين حميد الدين ناصرين خسرو قباديانى» ص 8/ا8- و/اع 


وق دو احا دركرق فى كريلة 
بهار دل دوستدار على 

عنيشةه بر اسك ان تكان على 
دلم زو نككار است و علم اسبرم 
جنين واجب آيد بهار على 

على از تبار رسول است و نيست 
مكر شيعت حق تبار على 

به صد سال اكر مدح كويد كسى 
تكويد يكى از هران على 

به مردى و علم و زهد و سحا 
نبازم بدين هر جهار على2١2‏ 
ص: 4١‏ 


.019 -81١/ص‎ » همان‎ -١ 


٠١‏ -( نظام الملك طوسى - ولادت ©61٠١‏ - مقتول 688 ه-. ق) 


وى قوام الدين ابو على حسن ابن ابى الحسن على بن اسحاق بن عباس طوسىء ملقب به رضى اميرالمؤمنين (508 و١51-‏ 
4 وزير دانشمند دوره ى سلجوقيان است. در نوغان طوس ولادت يافت. در طوس و نيشابور و مرو فقه و حديث آموخت. 
آنكاه در بلخ به خدمت ابو على بن شاذان در آمد و به دبيرى وى اشتغال جست و جون ابو على بعد از استيلاى سلجوقيان در 
بلخ به وزارت جغرى بيكك رسيدء نظام الملكك را به دبيرى آلب ارسلان كماشت. جون آلب ارسلان در سال(581 ه-.ق) به 
جاى يدر حكومت خراسان يافتء نظام الملكك را به وزارت بركزيد. جون جهار سال بعد يس از م ركك عم خودء طغرل(9066) 
به سلطنت رسيدء عميد الملكك كندرى را خلع كرد و نظام الملك را به جاى او وزارت ممالكك سلجوقى داد. ازاين يس وى 
در وزارت باقى بود تا در سال 0 به سبب اختلاف با تركان خاتون بر سر جانشينى ملك شاه و ترجيح بركيارق بر محمود و 
سعايت مخالفان» به قولى از وزارت بر كنار شد و بنا به بعضى اقوال دست او رااز كارها كوتاه كردند واندكى بعد در راه 


بغداد» (در صحنه), به دست يكى از فداييان حسن صباح به قتل رسيد. (رمضان 680). 


مجموع مدت وزارت نظام الملكك سى سال بود ودراين مدت وى در حل و عقد امور مملكت دخالت كامل داشت و بسيارى 
كه به فقيهان داشتء مدارس بسيار بنا نهاد كه يس از وى به مدارس نظاميه معروف شد. خواجه از نويسند كان جيره دست نثر 


فارسى بشمار 


451١ ص:‎ 


مى رود و كتاب (سياستنامه ى) او از كتب فصيح زبان فارسى است. علاوه بر آن مكتوبى از وى به يسرش در دست است كه 


نام 
«وصاياى نظام الملكك» يا «دستور الوزرا» معروف است. 
خواجه نظام الملك در حفظ خشم به نقل از على عليه الشلام مى نويسد: 


... امير المؤمنين على عليه الام را يرسيدند كه از مردم كدام مرد مبارزتر است؟ كفت: آن كه بوقت خشم خود را نككاه تواند 
داشت و كارى نكند كه جون از خشم بيرون آيد» يشيمان شود و سود ندارد و كمال خرد مرد را آن جنان بود كه خشم نككيرد» 
يس اكر كيرد بايد كه عقل او بر خشم جيره بود نه خشم او بر عقل و هر كه را هواى نفس او بر خود جيره بود» جون بشورد 
خشم جشم خرد بيوشاند و همه آن كند كه او فرمايد كه از ديوانكان بوجود آيد و باز 


هر كه را خود بر هواى او غالب باشدء به وقت خشم خرد او خواست نفس او را قهر كند و همه آن كند و فرمايد كه نزديكك 


عقلا يسنديده بود و مردمان دانئك او خشم شناه است 130 
ص: لد 


١62 سيماى على عليه السّلام ازمنظراهل سنت؛ ص 827- 62# منقول ازسياست نامهء ص‎ -١ 


١١‏ - «عنصر المعالى - فوت 647 هجرى - قمرى» 


امير ختصص المغالن كيكاوين ين اسكند وين قابوسن بق وشمكير زيان از امراي ذاتتصييل كاندان زيارف موده اسك و دري 
داشت به نام كيلان شاه كه قابوس نامه را براى او نوشت. اين كتاب كه كُويا ابتدا نصيحت نامه نام داشت» مقدمات غالب فنون 
را با بيانى ساده شامل است. كيكاوس به قصد تربيت فرزند خود همه ى رسوم را دراين كتاب مورد بحث قرار داده است. وى 


ظاهراً اواخر قرن ينجم هجرى (47؟ هجرى - قمرى) يا اوايل قرن ششم هجرى در قيد حيات بوده است. 2١2‏ 
عنصر المعالى مى نويسد: 


يس در كارزار اين اعتقادبايد كردن و كوشا بودن تا نام و نشان حاصل آيد و در حديث مردن خود اميرالمؤمنين على بن ابى 


ص: ود 


١58:5 لغت نامه دهخداء جلد يازدهم» ص‎ - ١ 


؟- باب بيستم از قابوس نامه» اندر كارزار كردن.» ص ٠١‏ 


١١‏ - (ابو الفضل رشيد الدين ميبدى - قرن ينجم هجرى قمرى) 


ابوالفضل رسي الدذون سيدى قام مق لم :اتتسيكك و تسر جره انمق اتير كشك الالنران وغددة الاراز سكم اضل اق كناب 
كه به نثرى عارفانه و شيرين ودر عين حال از سر ذوق و نهايت اختصار نوشته شده استء متعلق به خواجه عبدالله انصارى 
است. در سال 0 ه-.ق ميبدى به شرح و بسط آن يرداخته و مسائل و مباحث بسيارى درباره آيات و روايات مربوط به 
هريكك برآن افزوده است و كتابى مفصل و ير حجم در تفسير قرآن يديد آورده و آن را «كشف الاسراروعده الابرار» ناميده 


است. 
نثر كتاب ميبدى هموار و شيرين و دلجسب است و بيشتر خواص متون عرفانى را در خود منعكس كرده است. 
رشيد الدين ميبدى در ذكر كرامات حضرت على عليه السشلام مى نويسد: 


ودر آثار بيارند كه على- عليه الس لام- در بعضى از آن حربهاى وىء تيرى به وى رسيد؛ جنان كه ييكان اندر استخوان وى 
مائد. جهل نيان كردئل؛ عدا نشد كنعل» ا كوشت و يوست برندارلة واسعكوان تشكهعد: ابن كان ذا شود زر كانو 


فرؤنداق وى كند راك تين افة صو بابد كره خا ور تمان 


ص: كن 


شود كه ما وى را اندر ورد نماز جنان همى بينيم كه كويى وى را از اين جهان خبر نيست صبر كردند تا از فرايض و سنن فارغ 
شد و به نوافل و فضايل نماز ابتدا كرد. 


مرد معالج آمد و كوشت بركرفت و استخوان وى بشكست و بيكان بيرون كرفت و على اندر نماز بر حال خود بود. جون سلام 
تماقياز داف كفت؟ «اندزد هن اسالش البث:) كفشدة ستيه عخالى بر تو وشة ور واحير نوه ؟ كفت» #اتدن أن ساعت كدهة 


به مناجات الله باشم اككر جهان زير و زبر شودء يا تبغ و سنان در من مى زنندء مرا از لذت مناجات الله از درد تن خبر نبود.»)(1١)‏ 
ص: 16 


اعادياك ارين ١‏ فا وض 1 


ص: 8 


شاعران و نويسندكان قرن ششم هجرى 
اشاره 


ص: /ا3 


ص: /51 


١‏ - «محمد غزالى (ولادت 58٠‏ - وفات 0٠8‏ هجرى - قمرى)» 


ابو حامد» محمد غزالى طوسى در سال 58٠‏ هجرى - قمرى در روستاى طابران طوس از مادر بزاد. كودكى و جوانيش صرف 
دانش اندوزى و جهانكردى شد. تا آنكه در مرز جهل سالكّى در انواع رشته هاى علوم انسانى سرآمد دانشوران روزكار خود 
شك در زمينه عرفان» فلسفه و كلام» روانشناسى و اخلاق نوآوريها كرد. 


وى در سال 0ه هجرى يس از ينجاه و ينج سال زند كى ير ثمر جراغ زند كيش در زاد كاهش خاموش شد. )١(‏ 
-١‏ غزالى در آداب تلاوت شيكويك: 


على بن ابى طالب (رض) كويد: هر كس كه قرآن در نماز ايستاده خواند» وى را به هر حرفى صد حسنه بنويسند و اكر نشسته 


خوائده در تماق يتجحاه بتو ستل وا كر بر اطهازثة بوذ 2 دو تمان ببسث و 
ص: 14 


١‏ - كيمياى سعادت» ج ١‏ ص از مقدمه. 


ينج حسنه و اككر بر طهارت نبود ده حسنه بيش ننويسند و... 110 
- درجاى ديكرى اين جنين مياورد: 


فايده سوم - انس باشد به ديدار زنان و راحتى كه دل را حاصل آيد به سبب مجالست و مزاح با ايشان كه آن آسايش سبب 
آن باشد كه رغبت عبادت تازه كردة كه مواظبت برغبادت ملالت آرد و دل در آن كرقته شود.واين آسايش آن قوت وا باز 


آورد. وعلى رضى الله عنه مى كويد كه راحت و آسايش به يكك راه از دلها باز مى كيرندء كه دل از آن نابينا شود. (7) 
"- و در جاى ديكر مى كويد : 


على رضى الله عنه مى كويد: غيرت بر زنان از حد مبريد كه آنككاه مردمان بدانند و بدان سبب زبان به ايشان دراز كنند و اصل 


غيرت آن است كه راه 
ص: ٠6‏ 


١88 همانء» ص‎ -١ 
788 كيمياى سعادت»ء امام محمد غزالى» آداب نكاح» ص‎ -١ 


؟- شيخ غزالى نيز مى كُويد: 


وااسفهام كته و ستسال كلد بو شين سال كد11 


٠6١, ص:‎ 


"0 - *. ٠ همان» آداب زندكانى كردن با زنان» ص‎ -١ 


7- نصيحه الملوكك. امام محمد غزالى» ص ١/8‏ 


؟ - مسعود سعد سلمان (ولادت 9548© - وفات 018 هجرى قمرى) 


مسعود يسر سعد سلمان از شاعران بسيار بزركك و نامى اواخر قرن ينجم و اوايل قرن ششم هجرى است. اصل او از همدان و 
منشاش جرجان ١ك‏ ركان» بود. وى در خدمت سلطان مسعود غزنوى و سلطان ابراهيم غزنوى به مقامات ارجمند رسيد. سلطان 
ابراهيم مسعود را به حصار ناى در افكند. مسعود يس از مركك سلطان از زندان آزاد شدء اما ديككر بار به سعايت حسودان به 
زندان «ناى» در افتاد» كه به قولى اول بار؟١سال‏ و دوم بار ٠١‏ سال به طول انجاميد. سرانجام به سعى ثقه الملكك طاهر خلاصى 
يافت؛ ولى دست از خدمت ملكك كشيدو به زهد و عبادت كرائيد تا سر انجام در سال 0١0‏ هجرى زندكى را بدرود كفت. 


ديوان اشعار يارسى او متجاوز از ده هزار بيت مى شود. قصيده هايى كه اين شاعر در زندان ميسروده «(حبسيات)») ناميده مى 


شود. اين قصايد در ادب يارسى از جايككاه ويزهاى برخوردار است. 


٠١,5 ص:‎ 


مسعود سعد درباره ى حضرت على عليه السّلام مى كويد: 
نشاط كامل كن ملكا برسماع ناى على 

نبيند رنكين خور بر كنار آب روان(1) 

درجاى ديكرى مى آورد: 

بيش تو سوار سخن امروز بياده است 

نطقت جو سرتيغ على بن عم مختار0"؟) 


٠١7” ص:‎ 


0777 ديوان مسعود سعد سلمان» ص‎ -١ 


"- همانء» ص 29لا 


" - معزى نيشابورى (وفات 4/١481-١؟0ه-.ق)‏ 


محمد بن عبد العلكف معرى نيشابورى از سلاله فى سحا شكران ؤيكى أن اآخرين افراد خوقن اقبالى اث كه به شيودى شاعران 
دربار غزنه شعر ميككفت و همانند آنان ثروت و نعمت و برخوردارى يافت» تا آنجا كه جاه و مقام او رشكك شاعران يس از وى 


را برانكّيخته 8 روزكار خوش او حسرت بردهاند. 


معزى از نيشابور بود. وى تخلص شعرى خود؛ «معزى» رااز لقب سلطان معز الدين اقتباس كرد و تا يايان كار ملكشاه در 


خدمت سلطان سلجوقى به سريرد. معزى بين سالهاى 018 تا ١‏ هجرى- قمرى بدرود حيات كفته است. 


او شاعرى مقلد و فاقد ابتكار بود و قصايد او عموما بر شيوه ى منوجهرى است. كاراصلى او قصيده سرايى و مضمون عمده ى 


شعرش مدايح و توصيف است. 

امير معزى در وصف ممدوح خود با صفات بركرفته از ذات على بن ابى طالب ميككويد: 
اك هست نيكو بدست ملوكك 

بدست خداوند نيكوتر است 

امير اجل» فخر عالم على 

كه دل يرور شاه دين يرست 

مرا شعرعالى شد از دو على 

مقدم يكى» محتشم ديكراست 

على بن بوطالب اندر بهشت 

على بن شمس الملوكك ايدر است(1) 


١٠١ ص:‎ 


١7١ ديوان امير الشعرا» محمد بن عبد الملكك نيشابورى متخلص به معزى» ص‎ -١ 


؟ - (عين القضات همدانى (وفات 0784 هجرى - قمرى) 


ابو المعالى» عبدالله بن محمد بن على ميانجى همدانىء از عارفان نامدار و دانشمندان ربع اول قرن ششم هجرى است. وى 
شافعى مذهب و در طريقت شاكرد احمد غزالى بود. همجنين از محضر شيخ بركه ى همدانى استفاده كرده است. به تحصيل 
حكمت,. عرفان و كلام وادب عربى يرداخت. بيشتراطلاعات خود را از راه تحقيق و تتبع شخصى فراهم آورده است. 


آثار: 

-١‏ يزدان شناخت؛ 7- تمهيدات؛ ”7- زبده الحقايق؛ - لوايح؛ 

ه- شكوى الغريب عن الاوطان. 

وى رادر شب ل جمادى الاخرى؛ سال 70هه-.قء بر دار كشيدند. 

اينكونه كلام خود را با ذكر نام على ؟ مزين ميسازد: 

... عبارت اين باشد: «راى قلبى ربى)؛ على بن ابى طالب از اين حال جنين بيان ميكند: 


«ما نظرت فى شئ الا و رايت الله فيه»: «الم تر الى ربكك كيف مد الظل/؛ اين باشد و جون او خود را در آيئنه ى دل ما بيندء 
عبارت اين باشد كه : «الم يعلم 


١6 ص:‎ 


بان الله يرلى»(1) 
عين القضات در جاى ديكرى ميكويد: 


«قومى را هر لحظه در خرابات خانه ى » فأَلَهَمَها فجورها»» شربت قهر و كفر مى دهند و قومى را در كعبه ى «انا مدينه العلم و 
على بابها». شريع رياه فده وو ود عفد وق يان اين حالت باشد و هر دو شربتها يبيوسته به كار است وهر دو طايفه» 


«هل من مزيد» راجويانند.)2)702 


٠١8 ص:‎ 


7/٠١ -١؟ا/4 تمهيدات ؛عين القضات همدانى» ص‎ -١ 
١١١ ؟- همانء ص‎ 


ه - (شهاب الدين احمد سمعانى -7لم 6ج ه-.ق) 


شهاب الدين ابوالقاسم احمد ابن ابى المظفر منصور السمعانى از فقّها و مفتيان واعظان و شاعران قرن جهارم هجرى قمرى است 


و كتاب «روح الارواح فى شرح اسماء الملكك الفتاح» اثر اين فقيه است. 
اين دانشمند وارسته اين كونه زبان به وصف على عليه السَلام مى كشايد: 


مرد غافل وار تا روز با آن ببود و آن مهتر به قدم خدمت ايستاده و به طاعت خداوند مشغول كشته. 


جون روز بوه آن مرد كفت: ما كانت لى فى عمريى ليله مل ليلشكك فى التبقظ و العباده. فقال على: وما كانت لى فى عمرق 
ليله مثل ليلتكك فى النوم و الغفله. 


كفت: مرا هر كز شبى جون شب تو نبوده است در طاعت و عبادت. على كفت: و مرا هم هركز شبى جون شب تو نبوده است 
در غفلت.(0١)‏ 


١٠١317 ص:‎ 


-١‏ خلفاء راشدين درقلمرو نظم ونثرفارسى» ص ا/ا 


# - احمد جام (قرن ينجم هجرى قمرى) 


شيخ جام شهرت شهاب الدين ابونصراحمد بن ابو الحسن نامقى جامعى, ملقب به زُنده يبيل و شيخ الاسلام جام زاهد مشهور 


در آغاز سلوك از خلق دورى كزيد و به رياضت يرداخت. بعدها در آبادى معبد آباد سكنى كزيد و مسجد جمعه اى در آنجا 
بنا نمود و به ارشاد مردم يرداخت و شاكردان بسيار بر وى كرد آمدند. يس از وفات در بيرون از معبد آباد به خاكك سيرده شد 
و بعدا مقبره و مسجدى بر مدفنش ساختند كه مركز شهر كنونى شهر تربت جام كرديد. وى از معاصران غزالى» عين القضات 


همدانى و سنائى غزنوى بود. همه ى آثارش به فارسى بود. 

آثار: 

-١‏ انس التائبين؛ 7- سراج السائرين؛ -٠‏ فتوح القلوب؛ ©- مفتاح النجاه. 
شيخ احمد جام در وصف على عليه السّلام مى كويد: 

كر منظر افلاكك شود منزل تو 

وز كوثراكر سرشته باشد كل تو 

حون سه غلى نباشد لدان دل كو 

مسكين تو و همان سعى بى حاصل تو(١)‏ 


١٠١8 ص:‎ 


0٠١ شرح احوال ونقد تحليل آثار احمد جام؛ دكتر على فاضل» ص‎ -١ 


7 - (سنائى غزنوى - ولادت 61/7 - 0178 هجرى قمرى) 


ابوالمجد مجدود بن آدم ملقب و متخلص به سنائى» در يكى از سالهاى آغاز نيمه ى دوم قرن ينجم و احتمالا 5/7 هجرىء از 


خاندالى كران و از كزاة يزر كان عميحتان كودعود ميكويد :دن غولين بدادنيا امد 
يدرى دارم از ناد كرام 


او بعد از مهارت در شاعرى و استادى در اين فن به عادت زمان روى به دربار سلاطين نهاد و به دستككاه غزنويان راه جست. 
وى در آغاز كار به مداحى اشتغال داشت. وى در سال 7”0ه هجرى دركلشة ودر غريين به خاكك سيرده شد. سنائى در آغاز 


كناز از سكف عتصرى وقوعى يروف فكرةه انث وايحدها ذوااثئر تقيير كال الروكن ويكرق ب كدخاض كغتوه اوست بيقن 
كرفته است. شاعر سبكك و روش مستقلى به جاى كذاشته كه قصايد زهدى اوست و بعدها مورد تقليد كسانى جون خاقانى و 


سلمان ساوجى قرار كرفته امبت: 

سنائى در وصف حيدر كرارميكويد: 

اى امير المؤمنين» اى شمع دين» اى بوالحسن 
اى به يكك ضربت ربوده جان دشمن از بدن 


ص: 6.9 


اى به تيغ تيز روز رستاخيز كه در روز جنكك 
وى به نوكك نيزه كرده شمع فرعونان لكن 

از براى دين حق آباد كردى شرق و غرب 
كردى از نوك سنانت عالمى را ير سنن 

تيغ الا الله زدى بر فرق لا كويان دين 

تيغ الا الله زدى بر فرق لا كويان دين 

شركه لا بى كدت وى واميزدى برحجات 4113 


١٠١ ص:‎ 


5940 ديوان حكيم ابو المجد مجدود بن آدم سنائى غزنوى» ص‎ -١ 


/ - اديب صابر ترمذى (مقتول بين /81 - 01517 هجرى - قمرى) 


شهاب الدين شرف الادباء بن اسماعيل ترمذى, شاعر مشهور ايرانى نيمه ى اول قرن ششم هجرى قمرى است. اصل وى از 
ترمذ بود و شاعرى او هم در آن شهر شروع شاد. اما بعدها در نواحى ديكرء مانند مرو و بلخ و خوارزم روزكار كذرانيد و به 


اتسزء توطئه اى براى قتل سنجر ترتيب داده بود و صابر از آن آكاه شد و بوسيله اى سنجر را مطلع كرد و نقشه ى اتسز باطل 


كرديد وأو اذين ضاير را ذو جبحون انداعت. 

از مختصات شعر او ميتوان به سادكى و روانى آن اشاره كرد. 
صابر غزلها و تغزلهاى لطيفى دارد. اديب صابر در مدح على عليه السّلام ميكويد: 
كرتبار مصطفى را آسمان خوانى به قدر 

طلعتش را خواند بايد آفتاب آن تبار 

زاك جون آن آفتاب فضل در صلب على 

هديه داد از آسمان ايزد على را ذوالفقار(١)‏ 

صابردرجاى ديكرى ميكويد: 

حيدر كه خاتمى بيكى داد در ركوع 

ضايع نغانذ و اينشن آمد كرد كار 

١١١ ص:‎ 


؟- همانء» ص 6 


4 - عثمان مختارى (ولادت 674 - وفات 05/8 هجرى قمرى) 


حكيم ابو عمرو يا ابو عمر بهاءالدين عثمان بن عمر مختارى غزنوىء از شاعران و قصيده سرايان قرون ينجم و ششم هجرى 
قمرى است. وى بين سالهاى قمع و5868 ه-.ق - مقارن با سلطنت ابراهيم بن مسعود غزنوى - وللادت بافته اسيت. او مداح 


رسمى ارسلان بن مسعود بن ابراهيم غزنوى )6١71-204(‏ بود و در دربار او سمت ملكك الشعرايى داشت. 
مختارى بين سالهاى 2١1١‏ و 068 و در زمان سلطنت بهرام شاه غزنوى بوده است. 

مختارى ممدوحان خويش را به صفات على عليه الشلام وصف ميكند: 

شاهى كه از دليرى و آزادكّى دهد 

در جنكك جون على به كف خصم ذوالفقار(!) 

درجاى ديكرى مى كُويد: 

ميرى كه حسام او در دين محمد 

اخلاق على دارد و آثين محمد(؟) 


ض: 117 


917 خلفاء راشدين در نظم و نثر فارسى» ص‎ -١ 
.18 همانء ص‎ -” 


٠١‏ - رشيد الدين وطواط (ولادت 1/8؟ - وفات '٠/الهة‏ هجرى قمرى) 


رشيد الدين سعد الملك محمد بن محمد بن عبد الجليل عمرىء. كاتب و شاعر ايرانى از اعقاب عمر بن خطاب است. وى در 
بلخ متولد شد و در مدرسه ى نظاميه ى آن شهر قسمتى از تحصيلات خود را نزد ابو سعيد هروى انجام داد و سيس براى ادامه 
ى تحصيل به خوارزم رفت. در اوايل عهد اتسز بن محمد خوارزمشاه به خدمت او در آمد و تا آخر عمر در دستكاه 


خوارزمشاعيان روز كار كذرانيد..رشيد الدين سمت صساحب ذيواتى رسايل را داشته است: 
تخلص او به «وطواط» از بابت كوجكى جثه ى او بود. 

رشيد علاوه بر ديوان اشعار» آثار منثور زيادى داشته است. 

آثار: 


-١‏ منشأت فارسى» شامل رسايل سلطانى و اخوانى؛ -١‏ حدائق السحر؛ - فصل الخطاب من كلام عمر بن خطاب؛ ؟- تحفه 
الصديق الى الصديق من كلام ابى بكرالصديق8؛- انس الله فان من كلام عثمان بن عفان؛ #- مطلوب كل طالب من كلام على 


وى در نظم و نثر فارسى سرآمد زمان خود بود. شعر يارسى او استادانه و در كمال انسجام است. 


١١7١ ص:‎ 


در انتتخاب كلمات و قوت تركيب و ايراد صنايع مختلف لفظى مهارت داشته است. 
وفات رشيد به سال /اه هجرى قمرى بوده است. 
رشيد الدين اين كونه كلام خود را با ذكرنام كهربار على عليه السّلام مى آرايد: 


«امير المؤمنين و امام المتقين على بن ابى طالب عليه السّد.لام با آنكه امام اخيار و قدوهى ابرار و سيد فتيان و مقدم شجعان بود. 


فصاحتى داشت كه عقود جواهر از انفاس او در غيرتند و نجوم زواهر از الفاظ او در حيرت. 


عمرو بن بحر جاحظء رحمه الله كه در كمال براعت و وفور بلاءغت نادرهى اين امت و اعجوبه ى اين ملت بودء از مجموع 
كلادم امير المؤمنين على عليه الشّرلام - كه جمع بدايع غرر و روايع درر است - صد كلمه اختيار كرده است و هر كلمه از آن 
برابر هزار داشته و به خط خود نبشته و خلق را يادكار كذاشته» واجب ديد آن صد كلمه را به دو عبارت نظم و نثر فارسى 
تفسير كردن و در تفسير هر كلمه دو بيت شعر از منشأت خود؛ كه مناسب آن كلمه بود» آوردن تا فايده ى آن عالّم تر بود و 


منفعت آن تمامتر و هر دو فريق» هم ارباب نظم و هم اصحاب نثرء در مطالعه ى آن رغبت نمايند.10) 


١1١ ص:‎ 


١ -49 خلفاى راشدين درقلمرو نظم ونثرفارسى» ص‎ -١ 


١١‏ - ابو المعالى نصر الله منشى (وفات 281-484 ه-. ق) 


ابوالمعالى نصر الله بن محمد بن عبد الحميد مكنى به ابى المعالى و در زمان بهرام شاه غزنوى ميزيست. او نزد اين يادشاه 
تقرب تام داشت. وى به خاطر اين اختصاص ابوالمعالى يس از اتمام ترجمه كليله كتاب را به نام بهرام شاه مزين كرد و آن را 
كليله و دمنه ى بهرام شاهى ناميد. مركك وى بين سالهاى هذه 287 ه-. ق اتفاق افتاده و تاريخ ترجمه كليله و دمنه در حدود 


سالهاى ع”7ه تا 9 ه- ق است. وى كلام خود را بافرموده كهر با على عليه السّلام مزين كرده و مى كويد: 


... و امير المؤمنين على عليه الس لام مى فرمايد: لا راى لمن لا يطاع. (راى نيست كسى را كه فرمانش نبرند)» اين است داستان 


حذر از مكامن عذر و مكائد دشمن.(1) 
ص: ١١0‏ 


1١2١ متن كامل كليله ودمنه» ص‎ -١ 


١١‏ - انورى ابيوردى (وفات 0488 هجرى - قمرى) 


وى در شهر ابيورد يا باورد» در خاكك خاوران - كه اكنون جزء كشور تركمنستان است - در اوائل قرن ششم ولادت يافته 


است. جوانى خود را در آنجا كذرانده وازعلوم متداول زمان بهره ى كافى يافته است. ممدوح عمده ى او مجد الدين ابو 


الحسن على يسر محمد عمرانى سرخسى و ناصر الدين ابوالفتح طاهر يسر مظفر وزير بودهاند. 
وى در سال 088 هجرى در بلخ جهان را بدرود كفته است.(1) 

انورى ميكويد: 

يايه ى قدرت نشان ميخواست كردون از قضا 

كفت آنكك زآفرينش باره اى آنسو تركك 

ملكك بخشاينده در حرمان ميمون خدمتت 

جون خلافت بى على بودست و زهرا بى فدكك2)702 


١١8 ص:‎ 


ات شاعران يؤر كة ايرانه صن فبك بم 


37 ديوان انورى» ج ١؛‏ ص 1 


1 - شهاب الدين سهروردى (ولادت 8- وفات:/8/.1) 


يحيى بن حبش بن امير ملقب به شهاب الدين و شيخ اشراق و شيخ مقتول و شهيد و مكنى به ابو الفتوح» حكيم معروف به 
محيى حكمت اشراق. وى حكمت و اصول فقه را نزد مجدالدين جيلى استاد فخر رازى در مراغه موخت و در علوم حكمى و 
فلسفى سرآمد شد و به قوت ذكاء و جدَّت ذهن و نيكك انديشى بر بسيارى از امور علمى اطلاع يافت و جون در بسيارى از 
امور خلاف قدما كفته واز حكمت ايرانى و اصطلاحات دين زردتشتى استفاده كرده متعصبان او را به الحاد متهم كردند و 


قاد كا اوررابه قل رسائئد. و وى ذر حيس در 8" سالكى خفه شد. 
سهروردى آثار متعددى بفارسى و عربى دارد. 


-١‏ منطق؛ -١‏ التلويحات؛ - كتاب التلويحات؛ *- كتاب المقاومات؛ ه- كتاب المشارع و المطالحات؛ 8- حكمه الإشراق؛ /ا- 


رساله فى اعتقاد الحكماء؛ 8- قصه الغربه الغريبه؛ 4- آواز ير جبرئيل؛ -٠١‏ رساله العشق؛ -١1١‏ لعنت موران؛ ؟١-‏ صفيرسيمرغ؛ 
#اد رجي ى وساله الطير ابرع سيتا؛ 


١١17 ص:‎ 


؟١-‏ اللمحات؛ ١5‏ - الهياكل النوريه؛ -١8‏ الالواح العماديه؛ 17١-المبدأ‏ و المعاد -١14‏ طوارق الانوار؛ 14- البارقات الالهيه؛ ١؟-‏ 


لوامح الانوار؛ -7١‏ روزى باجماعت صوفيان؛ 17- عقل سرخ؛ -١9‏ يرتونامه. 


از غالب كتب اونسخ متعدد در دست است و بخش مهمى از آنها به طبع رسيده است. سهروردى حكمت اشراق را احياء كرد 
وبه كمال رسانيد. فلسفه ى او التقاطى است. در فلسفه ى سهروردى آثارى از اصول عقايد حكماى يونان بخصوص افلاطون 
و نو افلاطونيان و حكماى قديم ايران (فهلويين)و اصول دين زردشت آن به خوبى نمايان است. اين فلسفه به «حكمت اشراق 
مشهور است و يس از او شارحان وى (شهرزورى و قطب الدين شيرازى و هادى سبزوارى) عقايد او را دنبال كردند و به تاييد 


شيخ اشراق اين كونه ازعلى عليه السَّلام ياد مى كند: 


...فير ضمن اينكه لازم است كوشش كند كه خود را از دام تنككدستى برهاند بايد اهل صبر باشد و از فقيرى شكايت نكند. 
البته وظيفه ى ثروتمندان وحكومتها نيز در امحاى فقر بسيار سنكين است. امام المتقين و سيد اولياء على مرتضى - كرم الله 


١18 ص:‎ 


واسطهى نيل نجات واعلا درجات باشد آن است كه فقير به حليت و زينت اخلاق حميده متحلى باشد و در طاعات بارى 
سبحانه و تعالى مسارعت نمايد و از فقر شكايت نكند» بلكه در حل احوال شاكر حضرت عزت باشد.(١)‏ 


ص: 118 


/ منقول از عوارف المعارف» ص‎ 2133١ خلفاء راشدين در قلمر و نظم و نثر فارسى» ص‎ -١ 


1 - خاقانى شروانى (ولادت 0٠+‏ - وفات كله هحرى فمرى) 


حسان العجم؛ افضل الدين بديل ابراهيم بن على خاقانى حقايقى شروانى يكى از بزركترين شعراى ايران است. يدرش نجار بود 
وخاقانى بارها در اشعارش به او و شغلش اشاره كرده است. وى به دربار منوجهر بن فريدون شروانشاه راه يافت و ياداش و 
صلهى بسيار دريافت كرد. 


خخاقانى ان يزر كتريق .شاغران قضيده سرا و از اركان شغر فارسى اسث: 


شاعر در غالب علوم روزكار خود. همجون صرف و نحوء فلسفه؛ رياضىء نجوم و شعر وادب احاطه ى كامل داشت. 
مشهورترين اثراو «تحفه العراقين») مى باشد. خاقانى در سال 06 هجرى در تبريز در كذشت ودر مقبره الشعراى محله ى 


سرخاب تبريز مدفون شد. 

خاقانى اينجنين ابوالحسنء على عليه السّلام را مى ستايد: 
علوى دوست باش خاقانى 

كداز عقيف على عليه الندلام انك فاضل ادر 

هركه بد بينى از نزاد على 

نيكتر دان ز خلق و عادلتر 

بدشان نيكتر زمردم دان 

نيكشان از فرشته كاملتر2١)‏ 


١ ص:‎ 


8* رخسار صبح. كزارش جامهاى از خاقانى شروانىء ميرجلال الدين كزازى» ص‎ -١ 


6 - قاضى حميد الدين بلخى (قرن ينجم هجرى - قمرى) 


قاضى حميد الدين عمرو بن محمود» شاعر و نويسنده مشهور قرن ينجم ه-.ق است. وى از برجسته ترين مترسلان و مقامه 
نويسان عصر خود به شمار مى رود. كتاب وى مقامات حميدى» كواه روشنى براين مدعاست»ء كه آن را به يبروى از مقامات 


بديعى و مقامات حريرى نوشته و مشتمل بر بيست و جهار مقاله در مطالب ادبى و مباحثات و مناظرات و لغزات است. 
وى مقامات خود را اين كونه با ذكر ياد على عليه السّلام مزين ميسازد: 


و معنى آن است كه جشمه ى سمع» جشمه طهارت استء تهمت و شبهت در وى نيابد و تو نشنيده اى كه: «لا- تتبع النظره 
النظره»» بر مخاطب جشم آمد نه بر مخاطب سمع. لا تتبع: نكاه بى نككاه مكن. تمام حديث در كتاب الترغيب و الترهيب ج 5 
ص ٠١7‏ جنين است: و عن على ابن ابى طالب رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال له: «يا على ان لكك كنزا فى الجنه 
و انكك ذو قرنيها فلا تتبع النظره النظره.»(1) 


١1 


-١‏ كزيده ى مقامات حميدىء المقامه فى التصوف. ص ”8؛ و ص ١‏ توضيحات 


١2‏ - قطب الدين ابوالمظفر (قرن ششم هجرى قمرى) 


قطب الدين ابوالمظفر منصور ابن اردشير سنجى عبادى مروزىء از عارفان بلند آوازه ى قرن ششم هجرى قمرى است كه كلام 
خويش را اين كونه با ذكر نام مباركك مولى على عليه السّلام آراسته مى نمايد: 


خرج نيست شود اما زبان راست كوى هر جند راست ميككويد» درجه ى او در دين زيادت مى شود.(1١)‏ 


١7 ص:‎ 


شاعران و نويسندكان قرن هفتم هجرى 
اشاره 


١7 ص:‎ 


١7 ص:‎ 


١-عطار‏ نيشابورى (ولادت /1 07 - وفات 17" هجرى - قمرى) 


شيخ فريد الدين محمد عطار نيشابورى از بزركان عرفان ايران در قرن ششم و اوايل قرن هفتم هجرى است. وى در سال /الاه 
هجرى - قمرى در قريه ك دكن نيشابور به دنيا آمد و جون در آن شهر به دارو فروشى و عطارى اشتغال داشت» بدين لقب 


وى در دكان دارو فروشى به درمان بيماران مييرداخت و به كسب علوم و دركك صحبت دانشمندان و بزركان اهل عرفان مانند 
شيخ نجم الدين كبرى و... روزكار ميكذراند. عطار در سال 11 هجرى - قمرى در فتنه ى مغولا-ن كشته شد. تأليف و 


تنصيفهاى عطار را در نظم و نثر به عدد سورههاى قرآن ١ ١8‏ دانسته اندك. 
آثار: 


-8 -ديوان قصيده ها و غزلهاى او حدود ده هزار بيت است؛ ؟ - الهى نامه؛ 1- يندارنامه؛ " - خسرو نامه؛ 6 - اسرار نامه‎ ١ 


مصيبت نامه و از آثار مثنتوى سيار مشهور او منطق الطير است. از تأليفهاى بسيار مشهور او تذكره الاولياء است:10ة1 
ص: ١1١6‏ 


اد شاغران وروكف ارا ضعبو ديعم 


عطار در تذكره الاولياء ميآ[ورد: (ذكر فتح موصلى) 


فتح كفت: امير المؤمنين على را به خواب ديدم. كفتم: مرا وصيتى كن كفت: نديدم جيزى نيكوتر از تواضع كه توانكر كند 


مرد درويش را بر اميد شراب حقء كفتم بيفزاى كفت: 
نيكوثر ال اين كبر درويكن اسث بر تواتكران ازغابتك اعثماد كه اوادارة بز 117 
غطان ذو فضيلت امير المؤمنية على رضى الله عنه ميكويل: 
خواجه حق ييشواى راستين 

كوه حلم و باب علم و قطب دين 

ساقى كوثرء امام رهنماى 

ابن عم مصطفىء شير خداى 

مرتضاى مجتباء جفت بتول 

خواجه معصوم., داماد رسول 

در بيان رهنمونى آمده 

صاحب اسرار «سَلونى)» آمده70) 


١ ص:‎ 


-١‏ تذكره الاولياء عطار نيشابورى» ص 6:2 -- م6 


؟- شرح كامل منطق الطير؛ اصغر برزى» ص 77 


" - سديد الدين محمد عوفى (ولادت ؟7/إ0 - وفات٠©*‏ هجرى - قمرى) 


مؤلف جوامع الحكايات» محمد بن محمد عوفىء ملقب به سديد الدين است. وى در بخاراء بين سالهاى /1ه - 7/اه ه-.ق 
جشم به جهان كشود ويس از شصت سال زندكى در حدود سالهاى 88٠ -27٠‏ ه-.ق د ركذشت. عوفى يس از تكميل 


تحصيللات < د در بخاراء به 3 يرداخت وغال ث هاى ماوراء ال ود اسان و هندوستان را به قد سياحت د د. 
2 و ١‏ يه سفر ير ب سههر 0 ١‏ 5-6 حمر 


در دربار سلطان نصره الدين عثمان و ناصرالدين قباجه؛ از امراى غورى رسيد و تذكره الالباب را به نام وزير او» عين الملكك 


فخر الدين حسينى تصنيف كرد و به فرمان همين يادشاه تاليف جوامع الحكايات را آغاز نمود. 


عوفى ميكويد: 


در تفسير آورده اند كه نزول آن آيت كه آفري دكار مى فرمايد در قرآن مجيد كه: [انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا تا 
آنجا كه مى فرمايد: [و يؤتون الزكوه و هم راكعون]» درشان امير المؤمنين على عليه السّلام» آمد و سبب آن بود كه روزى 


١7 / ص:‎ 


مصطفى صلوات الله عليه نماز كزارده بود و صححابه به اداى نوافل مشغول بودند» سائاكن هن سان عمف مكقق ى سوال 
ميكرد, اميرالمؤمنين على عليه السّلام در ركوع بود اشارت كرد به 


الكشتريح نقرة كدحو انكفت ذاشكه ]نا از اكقت كفيدز برسايل انداعت ا آخر اين بيك أفريد كار از ادن عفال ذكر 
فرمود كه: [يؤتون الزكوه و هم راكعون).(١)‏ 


١78 ص:‎ 


-١‏ جوامع الحكايات ولوامع الروايات» عوفى» سديد الدين» ص »اه 


" - خواجه نصير الدين طوسى (ولادت 091 - فوت 7/ا#هجرى - قمرى) 


جهرود قم يا به عرصه وجود كذاشت و جون در طوس مقيم شد معروف به طوسى كرديد وجندى در خدمت علاء الدين 
اسم ناصرالدين مزبور تأليف كرده است. خواجه نصير در كليه علوم قديم دست داشت ولى اشتهار او در حكمت و رياضيات 


است. 
وفات وى در سال ١لا‏ هجرى اتفاق افتاد.0١)‏ 
خواجه نصير اين جنين از على عليه السَّلام ياد مى كند: 


دوستان و جهارم» استهزاء 
ص: ااا 


-١‏ تاريخ دو هزار و يانصد ساله ايران» عباس يرويزء جلد دوّم؛ ص 09-.ع" 


على بن ابى طالب رضى الله عنه كفته است: «الحدّه نوع من الجنون لان صاحبها يندم فان لم يندم فجنونه مستحكم)» و كاه بود 


كه به اختناق حرارت دل ادا كند و از آن امراضى عظيم كه مؤدى باشد به تلف تولّد يابد.(1) 


ص: 1 


١ا// اخلاق ناصرى» خواجه نصير الدين طوسى» ص‎ -١ 


- مولانا جلال لدين محمد مشهور به مولوى (ولادت 5٠م‏ وفات ؟/ايم ه-.ق) 


«مولانا جلال لدين محمد بلخى رومى يسر محمد ابن حسين خطيبى بكرى از اولاد ابو بكر خليفه بود. از طرف مادر به سلطان 
محمد خوارزمشاه منتسب مى شود. با طبقه ى علما و اهل عرفان ميانه اى نداشت. بهاء الدين بكرى در سال 204 ه-.ق. باتفاق 
يسرش جلال الدين از خراسان عازم بغداد و مكه شد و در آن تاريخ جلال الدين ينج سال داشت. بهاء الدين يس از نه سال 
كه در عراق عرب ماند به اتفاق يسر نامى خود به روم رفت و به خدمت سلطان علاءالدين كيقباد سلجوقى در آمد. جلال 
الدين بعد از مركك يدر به تحصيل علوم مختلف نزد برهان الدين ترمذى يرداخت. مثنوى وى كه در شش دفتر تدوين شده و 
به «صيقل الارواح» نيز معروف است»ء يكى از بزركترين و شيواترين منظومه هاى ادبيات فارسى است. مولوى اين كتاب را در 
موقع بسط و وجد كفته است و يكى از شاكردان وى موسوم به حسام الدين جلبى آن را نوشته است. ديوان غزليات 


ص: ا 


جلال الدين رومى كه در آن شمس تخلص ميكرد در غايت اشتهار است. تولد اين شاعر در 805 ه-.ق و وفات وى در ١/ام‏ 
ه-.ق اتفاق افتاد.)(0١)‏ 


مولانا در فيه ما فيه اين جنين از على عليه السَّلام ياد مى نمايد: 


«اكر همه ى عالم نور كيرد تا در جشم نورى نباشد» هركز آن نور را نبينند اكنون اصل قابليت است كه نقش ديككر است و 
روح ديكر نمى بينى كه نفس در خواب كجاها مى ميرد و روح در تن است اما آن نفس مى كيرد و جيزى ديكرى مى شود. 
كفت: يس آنجه على كفت: «مّن عَرَفَ نَفِسَه فقّد عَرَفْ رَبهاء اين نفس را كفت)(7) 


همجنين مولانا در وصف شاه خيبر كفته است: 
خدو انداختن خصم بر روى اميرالمؤمنين على عليه السّلام و انداختن آن حضرت شمشير از دست: 
ص: ١7١7‏ 


757-10١ تاريخ در هزار و يانصد ساله ايران» عباس يرويز» ج 7 ص‎ -١ 


؟- فيه ما فيه» مولانا جلال لدين مشهور به مولوى» صفحه 08 


از على اموز اخلاص عمل 
شير حق را دان منزه از دغل 
در غزا بر يهلوانى دست يافت 
زود شمشير بر آورد و شتافت 
او خدو انداخت بر روى على 
افتخار هرنبى و هر ولى(١)‏ 


ص: لخدا 


7١80 مثنوى معنوى مولىء دفتر اول صفحه‎ - ١ 


- عطا ملك جوينى (ولادت 919 - وفات 21١‏ هجرى - قمرى) 


علاء الدين عطاملك جوينى يسر بهاء الدين محمد و برادر خواجه شمس الدين محمد صاحب ديوان است. عطاملكك در سال 
27 متولد شد و در 28١‏ وفات يافت. تأليف ذى قيمت تاريخ جهانكشا ازاين مورخ عظيم الشأن است كه يكى از مفصل ترين 


و بهترين تاريخ مغول محسوب ميشود.10١)‏ 


«امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه الس .لام در خطبه ذكر قومى از متمردان كرده است كه وخامت عاقبت تدبيرهاى فاسد 
ديده اند دو سه كلمه او در آن نان انعا حسي حال شه ود كوي مسكابك معظير شد فرموده اث كه روضو) المكور 


واشقوء الغروق فحضدوا ار 401 


ص: 11 


-١‏ تاريخ دو هزار و يانصد ساله ايران» عباس رفير جح ” ص ل هارا 
-١‏ تاريخ جهانكشاى جوينى, عطا ملكك جوينى؛ ص 758 


م - خواجوى كرمانى (ولادت 89 - وفات 1/ا هجرى قمرى) 


خواجوى كرمانى» كمال الدين ابوالعطا محمود ابن على بن محمود شاعر معروف. وى يس از كسب علم و فضايل در كرمان به 
سفر يرداخت واز محضر شيخ امين الدين محمد كازرونى بهره برد. خواجو معاصر ابو سعيد بهادر بود ودر غزل از سعدى 
ييروى ميكرد. علالوه بر ديوان» خمسه اى به سبكك نظامى دارد: -١‏ هماى و همايون؛ 7- كل و نوروز؛ 7- روضه الانوار؛ ©- 
كمال نامه؛ 0- كوهرنامه اسث. آرامككاه وى در «تنكك الله اكبر) شيراز است. بخشى از قصايد او در وصف امراى عصر و قسمت 
ديكرعرفانى بوده و حاكى از مشرب تصوف شاعر است. خواجو غزليات شيوايى دارد و دراين سبكك (غزليات) مقلد سنايى 


عطار» مولوى و سعدى است. 
خواجو در وصف امير المؤمنين عليه السَلام ميكويد: 
. آن دسته بند بستان هل اتى 

و آن قلعه كير عرصه ى ميدان لافتى 
كزاريس قرانبو خداوكن ذوالفقازن 
قتال عمرو و عنتر داماد مصطفى 
شير خدا و مخزن اسرار لوكشف 
جفت بتول و نقطه ى يركار اجتبا 
سلطان تختككاه سلونى» شه نجف 
سبط خليل و صف شكن خليل اصفيا 
بيرون نهاده از ره كبر و ريا قدم 

و آورده رخ به حضرت علياى كبريا 


ص: 6 


يشت هدى و بازوى ايمان بدو قوى 
مقصوه دوه بو كاحت انناف اناق يرا 
بحر محيط را به دل و دست او قسم 
عرش مجيد را به سر كويش التجا 

جون او نشد يديد شهى در جهان علم 
او كان علم بود و حسن آسمان علم(١)‏ 


ص: ا 


1١ سيماى على عليه السّلام ازمنظراهل سنت» ص 0:04 منقول ازديوان اشعار خواجوء ص‎ -١ 


/ا - سعدى شيرازى (ولادت 2ه - وفات #846 هجرى - قمرى) 


مشرف الدين مصلح بن عبدالله سعدى شيرازى در اوايل قرن هفتم هجرى در حدود سال 208 هجرى - قمرى در شيراز يا به 
عرصه وجود نهاد و بعدها براى تكميل معلوماتش به بغداد سفر كرد و در مدرسه نظاميه و ساير محافل علمى كسب علم كرد. 
او براى مدتى متجاوز از سى سال به نقاط مختلف جهان از جمله عراق و سوريه و عربستان و ممالكك شمال آفريقا سفر كرد و 
با ملل كوناكون و مذاهب و فرق مختلف آشنا شد. 


سعدى در كير و دار حمله مغولها سفر طولانى خود را آغاز كرد و يس از بازكشت به شيراز سروده ها و كفته هاى خود را 


كردآورى كرد. او در حدود سال 200 هجرى - قمرى 


بوستان (سعدى نامه) را به نظم در آورد و يكك سال بعد «كلستان» را تصنيف كرد. سعدى علاوه بر اثر ذكر شده قصايد و 


غزليات و قطعات و ترجيع بند و رباعيات و قصايد عربى نيز سروده است.212 
شيخ الأجل؛ سعدى شيرازى در «بوستان»» باب جهارم؛ در باره ى تواضع مى كويد: 


١ ص:‎ 


-١‏ دايره المعارف مشاهير جهان» ص الاي سروش قربانى 


كسى مشكلى برد ييش على 

مكر مشكلش را كند منجلى 

امير عدو بند كشور كُشاى 

جوابش بككفت از سر علم و راى 
شنيدم كه شخصى درآن انجمن 
نرنجيد از او حيدر نامجوى 

بككفتا ار تو دانى از اين به بككوى(1) 


ص: كردا 


.٠١5 بوستان سعدى» باب جهارم؛ ص‎ -١ 


4 - سعد الدين وراوينى (قرن هفتم هجرى قمرى) 


سعد الدين وراوينى نويسنده و فاضل قرن هفتم ه-.ق است. وى كتاب مرزبان نامه را از اصل زبان طبرى قديم به زبان متعارف 
عراق» معمول عصر خود مزين به اشعار و امثال فارسى و عربى درآورد. سعد از نزديكان و ملازمان خواجه ابوالقاسم ربيب 
الدين هارون بن على بن ظفر دندان وزير اتابكك ازبكك بن محمد بن الديكمزء از اتابكان آذربايجان (/2:1- الاأه-.ق) بود. 


سعد الدين وراوينى» در ذكر على عليه السَلام مى كويد: 


و جون از دو متحاكم؛ يكى به خدمت رفع ظلامه اى كندء دفع آن بر حضور خصم و جواب او موقوف دارى و اقتدا به قدوه ى 
اضحابة زول الله واتضئئ اتح حاط كل اقاكرن .حنم تعر او ليف مظلق قير اليل معي على قرا باب الاق للحن الخسميى نا 


ص: اخنا 


556 ص؛١ مرزبان نامه» سعد الدين وراوينى» ج‎ - ١ 


١6 ص:‎ 


شاعران و نويسندكان قرن هشتم هجرى 
اشاره 


٠6١ ص:‎ 


١ ص:‎ 


١‏ - حمد الله مستوفى (ولادت ٠ع‏ - وفات 1/4٠‏ ه-. ق) 


خواجه حمد الله بن تاج الدين ابى بكر مستوفى قزوينى از خاندان مستوفيان قزوينى بود كه در سال ه-.ق در آن شهر تولد 
يافت. حمد الله مستوفى در خدمت خواجه رشيد الدين به كتابت اشتغال داشت. و به حكومت بعضى از نقاط ايران رسيد. وى 


در انشاء فارسى از منشيان زبر دست به شمار ميا يد وسه كتاب -١‏ تاريخ كزيده؛ ١‏ - مظفر نامه؛ بو نزهه القلوب از آثار اوست. 
وفات وى در حدود ه-. قَ اتفاق افتاد.0١)‏ 
مستوفى مى كويد: 


در آن حالت مرتضى على در آمد, ييغمبرصلى الله عليه وآله در روى او تبسم فرمود و كفت: خداى تعالى مرا فرمود: فاطمه را 
باتو نكاح كردن به جهار صد مثقال نقره تو بدين راضى هستى به على كفت: بلى يا رسول الله. ييغمبر صلى الله عليه وآله 
فرمود: «جمع الله شملكما و اقرٌ عينكما و اسعد جدكما و باركك عليكما و 


١# ص:‎ 


7607 تاريخ در هزارو يانصد ساله ايران» ج 3 عباس يرويز» ص‎ -١ 


اخرج منكما كثيراً طيباا. و درماه صفر فاطمه عليهاالسّلام را با امير المؤمنين على كرم الله وجه سيرد.(1١)‏ 


ص: ع1 


١١ تاريخ كزيده. حمدالله مستوفى» صفحه‎ -١ 


" - ضياء الدين نخشبى (وفات ٠8/ا‏ هجرى - قمرى) 


سيد ضياء الدين نخشبى يكى از جهره هاى مشهور سلسله ى جشتيه است كه در آن روزكارمهمترين طريق عرفانى هند بوده 
است. وى از محضر شيخ فريد الدين ناكورى (متوفى 0/87 به سلكك عرفان درآمده است. به استناد نوشته ها و آثارمحققان» 
عرفاى مسلمان مانند امام هجويرى و شيخ معين الدين جشتى در اشاعه ى فرهنكك اسلامى و تبليغ قرآن مجيد و مسلمان كردن 
هندوها نقش اساسى داشتهاند. ضياء در نخشب يا نسف يكى از شهرهاى تاريخى ايران كهن. در ماوراء النهر. ديده به جهان 


ككشوف دو جواتى رهسيان ستدوستان شذ ودر شهروندايؤن) هبد سكونت كزيك. 
آثار: 

-١‏ سلكك السلوكك؛ -١‏ عشره ى مبشره؛ ”7- طوطى نامه؛ - كليات و جزئيات؛ 
سيد ضياء در ذكر ابو الحسنء على عليه السَلام» مى آورد: 


... امير المؤمنين على كرم الله وجهه - كه شير بيشه ى دين بود - هر وقت كه در مسجد آمدىء سر فرو افكنده و يشت دو تا 


كرده آمدىء وقتى يكى او را يرسيد» تو كه بر يشت هيج بار ندارى؛ 


ص: عدا 


يشث دوتا كرده جرا مي آي ؟ كفت: كدام بار از آن كرانتر كه از آن آسمان و زمين وجبال ابا كرده اند وما 
َ جرا مى ايى م لثرء مين و جبال اد و 


كرده و قال الله تعالى: (وحملها الانسان)» آرى تبختر نشان مخنثان راه دين است نه علامت مردان يقين.(١)‏ 
ص: م١‏ 


١0* سلكك السلوكء. ضياء الدين نخشبى» ص‎ -١ 


'"' - عبيد زاكانى (وفات ؟/ا/ا هجرى قمرى) 


نظام الدين عبد الله» شاعر و نويسنده ى قرن هشتم ه-.ق است. وى در اصل از مردم قزوين بود. در رسايل خود غالباً اهالى آن 
شهر را نكوهش كرده است. عبيد جندى در شيراز ميزيسته (در زمان شيخ ابو الإسحاق اينجو) و بدان شهر علاقه مند بود. طبع 
وى به هزل و مسخره تمايل داشته واين رشته را دنبال كرده تا نوشته ها را دنبال كرده و كفته هاى او با ذوق بزركان زمان 
مناسب افتد. از اشعار او ييداست كه غالبا به تهى دستى و دامدارى ووز كان فيكدواليدو ات عمد هدق بحت ماك سلطان 


اويس جلاير در بغداد و تبريز به سر ميبرد. 
آثار: 


-١‏ ديوان اشعار كه در تهران به طبع رسيده است؛ "- اخلاق الأشراف (نثر)؛ - ريش نامه (نظم و نثر)؛ - رساله صد يند 
(نثر)؛ ه- تعريفات با ده فصل (نثر)؛ #- اشعار با انواع مختلف از هزل و تقليد از اساتيد ديكر؛ /ا- رساله ى دلكشا كه قسمتى به 


عربى و قسمتى به فارسى مشتمل بر نوادر حكايات و لطايف؛ 


8- مثنوى فكاهى موش و كربه (كه بسيار معروف است )؛ 9- فالنامه؛ -٠١‏ عشاق نامه. 


ص: /ا 1١‏ 


وى در وصف على عليه السّلام آورده است: 
سلطان اوليا و شه اضيا على است 

بكزيده محرم حرم كبريا على است 

مشعل فروز دو دين ذوالفقار است 

جابكك سوار معروف كه لافتى على است 

آن كس كه علم و حكم و سخا ختم شد براو 
عم زاده محمد و شير خدا على است 

وان كو به تيغ فرو شست كرد كفر 

از روى دينء مبارز خيبر كشا على است 

وان كو به تيغ فرو شست كرد كفر 

از روى دينء مبارز خيبر كشا على است 
سكي غيل جا كك سك كوق أن كت اليك 
كو از سكان خاكك ذز مرتضى غلى اسك 
عاشا كه النجا به ديكر كس بودامرا 

مهر حسين و حب حسين بس بود مرال!) 


١/8 ص:‎ 


0-* سيماى على عليه السلام ازمنظراهل سنت» ص 070-5194 منقول ازكليات عبيد زاكانى» ص‎ -١ 


- سلمان ساوجى (وفات //ا/ا هجرى - قمرى) 


خواجه ساوجىء جمال الدين بن علاءالدين محمدء. شاعر معروف دهه ى اول قرن / هجرى قمرى است. وى از جوانى مداح 
خواجه غياث الدين محمد وزير بود ودر تمام مدت وزارتش او را مدح كفته ويس از بر هم زده شدن اساس سلطنت ايلخانان 
واقعى و مركك ابو سعيد بخدمت امراى جلاير بيوست و مداح امير شيخ حسن بزركك و زوجه ى او دلشاد خاتون كرديد. ودر 
بغداد يايتخت ايلخانيان اقامت كزيد. سلمان از حدود سال ٠178ه-.ق‏ تا اواخر عمر خود, امراى ايلخانى يعنى شيخ حسن 
بزركك و يسرش سلطان اويس و يسر او سلطان حسين را مدح مى كفته و در زمان اويس اغلب ايام را در تبريز مى كذرانيده 
است. در سال //ا/اه-.ق كه شاه شجاع بر تبريز مستولى شد وى در آنجا بود و شاه را مدح كفت. وبدين مناسبت ديوان قصايد 
سلمان براى معرفت تاريخ و اوضاع و احوال درباره عمدهى دوره ى امارت ايلخانيان» داراى اشارات و نكات و دقايق تاريخى 
بسيار است. خواجه در اواخر عمر منزوى شد و به ساوه زادكاه خود آمد ودر ملكى كه داشت مقيم كشت و در همان جا 
د ركذشت: سلمان آخرين شاعر قصيده سراى بز ركك يس از حملهةى مغول است و اكر جه قابل مقايسه با قذمائ اساثيد قصيده 


سرا نيست» ولى باز در مقام خود داراى اهميتى سزا است. وى در قصيده 


ص: حرا 


سبكك كمال الدين اسماعيل اصفهانى و ظهير فاريابى و انورى را تتبع كرده است. غزليات او نيز لطيف است و به واسطه ى 
شباهت بسيار به غزليات حافظ قسمتى از آنها به غلط در ديوان حافظ كنجانيده شده است. سلمان علاوه بر ديوان قصايد 
وغزليات و مقطعات داراى دو مثنوى است كه هيج كدام شهرت نيافته اند: يكى «جمشيد و خورشيد) بر وزن خسرو و شيرين 
نظامى كه به سال 8/اه-.ق و در عهد سلطان اويس به انجام رسانيده و ديكر «فراقنامه» به وزن متقارب كه سلمان در حدود 


سال ٠لاه-.ق‏ و به امر اويس به رشته ى نظم كشيده است. 
وى اينككونه امير المؤمنين عليه السّلام را مى ستايد: 
اى زمينت آسمان عالم بالا شده 

در هوايت آسمان جون ذره اندر هوا شده 

طاق محراب تو رشكك قاب قوسين شده 

لإواماء لاك برضا ادن ينه 

در فضاى بيشكاهت عقل و دين يافته 

در هواى باركاهت جان و دل والا شده 

باد صحنت خاكك غيرت بر رخ جنت زده 

كرد فرشت آبروى عنبر سارا شده 

سده ات هر سالكان را بيت معمور آمده 

حلقه ات فردوسيان را عروه الوثقى 

شه غر كجا وربات قلت عقل فصل خوائقه امت 
انس و جن كوياى آمنا و صدقنا شده 

كر تو دريائى جه دارى ابر رحمت در كنار 

وراتو كانى» كى بود كان معدن دريا شده 


لطف حق و نور رحمت در دلت 


جا رافته اقناب و سما نذر ذلك ذا شه 
لطف حق و نور رحمت در دلت 

جا رافته آكتاب و سما :در ذلك ذا شن 
آفتاب كبرياء درياى ذُر لا فتى 

فخر آل مصطفى؛ منصوص نص هل اتى(1) 
ص: ١6٠١‏ 


-١‏ ديوان سلمان ساوجى» ص إرفض 


- خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازى 
(ولادت اوايل قرن8 ه-.ق- وفات ؟9لاه-.ق) 


شمس الدين محمد حافظ شيرازىء فرزند بها عالدين» مشهورترين شاعرعارف ايرانى است كه در قرن هشتم هجرى (جهاردهم 
فيااقق )امن 1 فد اق يكن ال يزرد قري شاعرانابراة تمن مياشنه كدر مدصيشتر اذراة ديا كتعاضعه قله اسك بست 


تبحر و شايستكى در تمامى علوم روزكار خويشء او را لسان الغيب و ترجمان الاسرار لقب دادهاند. 


وى نزد دانشمندان عصرء از جمله قوام الدين عبدالله» به تحصيل علوم يرداخت و در تفسير و حكمت و ادبيات عرب دست يافته 


وقرآن رابا جهارده روايت از برداشت. 


وبه همين مناسبت حافظ تخلص كرد. دوره ى زند كانى او با امراى اينجو جلا-ل الدين مسعود شاه شاه شيخ ابو اسحاق و 
سلااطين آل مظفرء امير مبارزالدين محمد شاه شجاعء شاه محمود» شاه يحيى» سلطان زين العابدين» كه در فارس حكومت 
داشتند» و سلطان اويس و سلطان احمدء از ملوك ايلخانى» كه در آذربايجان و بغداد حكومت ميكردند ودر اواخر عمر با 


امير تيمور معاصر بود. 


ضنن: اذا 


استادى خواجه در غزل عارفانه است و در اين باب تاكنون كسى به ياى او» نرسيده است. مدفن خواجه در حافظيه ى شيراز 


است. 

ديوان او شامل غزليات» جند قصيده. جند مثنوى» قطعات و رباعيات است.(١)‏ 
خواجه حافظ اين كونه اشعار ير نغز خود را با ذكر نام و ياد حضرت على عليه السّلام» مزين ميسازد: 
طالع اكر مدد دهد دامنش آورم به كف 

كر بكشم زهى طرب ور بكشد زهى شرف 

طرف كرم زكس نيست اين دل ير اميد من 

كرجه سخن برد قصه ى من به هر طرف 

از خم ابروى توام هيج كشايشى نشد 

وبه كه دراين خيال كج عمرعزيز شد تلف 

ابروى دوست كى شود دستكش خيال من 

كس نزدست ازين كمان تيرمراد برهدف 

جند به ناز يرورم مهر بتان سنككدل 

ياد يدر نميكنند اين يسران ناخلف 

من به خيال زاهدى كوشه نشين و طرفه آنكك 

مغبجه اى ز هر طرف ميزندم به جنكك و دف 

بيخبرند زاهدان نقش بخوان و لا تقل 

مست رياست محتسب باده بده ولا تخف 

صوفى شهر بين كه جون لقمه ى شبه ميخورد 


يار دمش دراز باد آن حيوان خوش علف 


حافظ اككر قدم زنى درره خاندان بصدق 
بدرقه ى رهت شود همت شحنه ى نجف)(7) 


١80, ص:‎ 


-١‏ فرهنكك فارسى دكتر محمد معين» ج 8 ( اعلام)»؛ ص لخكا 


"- ديوان حافظ. نسخه ى علامه قزوينى و دكتر قاسم غنى» ص 7١5‏ 


حافظ همجنين درجاى ديكرق من آوودة 
مردى ز كننده ى در خيبر يرس 

اسرار كرم ز خواجه ى قنبر يرس 

كر طالب فيض حق بصدقى حافظ 
سرجشمه ى آن ز ساقى كوثر يرس(1١)2‏ 


ص: ؟8١‏ 


-١‏ مرجع سابق» ص وذارا 


م - شمس الدين احمد افلاكى العارفى (قرن هشتم هجرى - قمرى) 


ه-.ق آغاز ودر سال 6هم/ا هجرى قمرى به يايان رسانيده است. 
افلاكى ميكويد: 


... و فرمود كه روزى اسد الله الغالب على بن ابى طالب كرم الله وجهه به نماز صبح به مسجد رسول ميرفت. درميانه ى راه ديد 
كه بيرمردى يهودى بيش مى رود. امير المؤمنين از آنجا كه فتوت و مروت و حسن اخلااق بود.» محافظت ادب بي ركرده بيش 
نككذشت وآهسته آهسته دربى او ميرفت. جون به مسجد رسول رسيد» حضرت مصطفى عليه المّد.لام به ركوع ركعت اول 
خميده بود. در حال بامر جليل جبرئيل در رسيد» دست بر يشت مباركك رسول نهاد تا ساعتى توقف كند كه على مرتضى از 


ثواب ركعت اول نماز صبح محروم نشود كه ثواب ركعت اول 


ص: 10 


بهتر ازصد ساله عبادت مقبول است. «والركعه الاولى خير من الدنيا و ما فيها»» فرموده ى رسول است و بعد از آنكه حضرت 
مصطفى صلوات الله و سلامه عليه از نماز و اوراد معهود فارغ شد و دعا كرد از جبرئيل امين سؤال كرد كه سرٌ حالت امروزينه 


جه بود؟ 


جبرئيل 5 كفت: سبب آن بود كه على در وقتى كه به مسجد ميا مدء. با ييرى يهودى همراه شد. او را معزز داشته تبجيل نمود و 
بيشتر از او قدم ننهاد و يادشاه قديم سبحانه و تعالى روا نديد كه على مكى از نصاب ثواب نماز صبح بى نصيب ماند.(١)‏ 


١606 ص:‎ 


١١7” ص)؛١ج مناقب العارفين» شمس الدين احمد الافلاكى العارفى؛‎ -١ 


/ - نظام الدين شامى (قرن هشتم هجرى - قمرى) 


«نظام الدين شامى از شاعران و فضلاى قرن هشتم و اوائل قرن نهم هجرى است. وى در تبريز متولد شده است. او را (شنب 
غازان) نيز ميكويند» زيرا كه وى برخلاف شهرتى كه دارد اهل شام نيستء بلكه اهل«شنب غازان»» تبريز است. نظام الدين در 
بغداد ميزيست. در سال 40/ هجرى - قمرى كه تيمور اين ناحيه را تصرف كرهدء نظام الدين را به نزد خود خواند واورا 
مكلف به تاليف تاريخ زندكى و فتوحات خود ساخت كه حاصل آن كتاب ارزشمند «ظفرنامه) است. 


آثان: 

)١()فساذ رياض الملوك فى رياضات السلوكك "- تلخيصى از كتاب بلوهر و بلو‎ -١ 

شامى اين كونه از على عليه السّلام ياد ميكند: 

... وآن امام با حشمت و وقار» صاحب دلدل و ذوالفقار» منشور دار هل اتى و مشهور ديار لافتى» 


ص: 6 


-١‏ ظفر ثامه نظام الدين شامى» ص6از مقدمه. 


محرم راز درون و بيرون» تشريف يافته أنت منى بمنزله هارون» منصب امامتش به تاكيد من كنت مولاه فهذا على مولاه مقرر و 
مجلس خلافتش به شمع اللهم ادر الحق مع على كيف ما دار منور» نامه ى نسبش از ديوان حضرت رسالت به لحمك لحمى 


معتون شذه واجامة ى حسيقن أن كا ركاه بوت 


بداديث علبا فاحسنت تاديهع مطرز كشهه كسى كداذاث او واستايدة خورشيد.زاءه روشق صفت كردم ياشد وسيهن زابه 


بلندى ستوده0١)‏ 


ص: /ا0 ١‏ 


.” همان» ص‎ -١ 


4 - احمد ابن عبدالله بن محمد ابى المكارم مشكانى (قرن هشتم هجرى قمرى) 


اين داتشمتك كتاب مفصل ااشرح تعرف» تاليف ابو ابراهيم اسماعيل بن محمد بن عبد الله مستملى بخارى متوفى(18776ه-.ق) را 
باذى (متوفى: ١/7ه-.ق)‏ استء در يكك كتاب خلا-صه كرده و در دسترس سالكان معرفت و رهروان وادى سلوك قرار داده 


4. 


اسم 
وى اين كونه رساله ى خود را با ذكر ذات مقدس حضرت على عليه السّلام مزين نموده است: 


«...باز روى به ناصبيان آورديم و كفتيم اهل بيت را بد ميكوييد خاصه على را رضى الله عنه كه ييغمبر صلى الله عليه و سلم 


فرمود مر على را: «انت منى بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى.) 


ونيز فرمود : من كنت مولاله فعلى مولا-ه». صاحب ذوالفقار بود و شمشير دين بود و زوج البتول بود و آن بود كه مصطفى 
فرمود | : «يا على لا يحبكك الا مؤمن تقى ولا يبغضك الا منافق شقى)(١)‏ 


١08 ص:‎ 


شاعران و نويسندكان قرن نهم هجرى 
اشاره 


ص: 155 


١6 ص:‎ 


١‏ - سيد نعمت اللّه ولى (ولادت ١٠؟/ا‏ - وفات /ا1 816-45 هجرى -قمرى) 


سيد نعمت الله ولى كرمانى در 7١رجب‏ ٠١*/1ه-‏ قى متولد شد. از شعراى عصر تيمورى و از اولياء مشايخ بزركك متصوفه است. 
نام او امير نور الدين نعمت الله فرزند مير عبدالله و نسب او به امام محمد باقر عليه السّ.لام مى رسد. در قصبه ى (كوه بنان) 
كرمان متولد شد. تحصيل مقدمات علوم را نزد شيخ ركن الدين شيرازى فرا كرفت و علم بلاغت رااز شيخ شمس الدين مكى 
و حكمت رااز سيد جلال خوارزمى و اصول فقه را از قاضى عضد الدين ايجى آموخت. جند سفر به مكه و مدينه مشرف شد 
و مدتها به رياضت و تصفيه ى باطن يرداخت و در آخر در مكه از دست شيخ عبد الله يافعى - از مشاهير نويسند كان و مورخين 


صوفيه و عارف عصر - 


خرقه يوشيد و به مراد خويش نائل آمد و بقيه عمر را در سمرقند» هرات و يزد به سر آورده و عاقبت در قصبه ى ماهان كرمان 
اقامت كزيده و به تربيت و ارشاد يرداخت. شاه نعمت الله سلطان دراويش است. بز ركان اطراف هدايا به در كاهش ميفرستادند. 


شاهرخ ميرزاى تيمورى در سفر سيد نعمت الله به هرات او را تعظيم بسيار كرد. 
بعضى از اولاد وى بعدها با خاندان سلطنتى صفويه مزاوجت و قرابت حاصل نمودند. 


١١ ص:‎ 


همجنين يكك قسمت آن اشاره است به ذكر«نقطه» كه محيط جلوه اى از مظاهر اوست. 


ديوان اشعارش مشتمل است بر جهارده هزار بيت غزليات و مثنويات به انضمام مقدارى رباعيات كه جند بار به طبع رسيده 
است. علاوه بر ديوان شعر رسالا-تى در تصوف و عرفان ازوى باقى مانده امت اما ديوان وى بهترين اثر اوست. مزارش در 


قصبه ى ماهان كرمان است. 

وى در وصف شاه خيبر مى كويد: 
خانه ى دل زغير خالى كن 

تركك اين خلوت خيالى كن 

از على ولى ولايت جو 


هم ولايت فداى والى كن 


خاكك آن راه و آستان درش 
اين يكى بالش آن نهالى كن 
باش مولاى حضرت مولى 
فخر بر جمله مولا كن(١)‏ 


١26 ص:‎ 


١ كليات اشعار شاه نعمث اللّه ولى. غزل شماره /ان‎ - ١ 


" - ابن حسام خوسفى (1/8/ا -1/0م هجرى قمرى) 

اين شاعر شوريده دل درمقام ارادت و وصف على عليه السشلام مى كويد: 
ما مقتدى به حيدر و اومقتداى ماست 

خوشوقت آن كسى كه على مقتداى اوست 

ييشى كرفته برهمه عالم به مهترى 

هر مهترى كه شير خدا ييشواى اوست 

اندر صفوق صفه نشيئان كبريا اصفى الضفوف آنكه على را صفاى اوست(1) 
ما مقتدى به حيدر و او مقتداى ما 

با دولت آنكه هست و را مقتدى على 

او ييشواى رهبران شريعت 

لعنت بر آنكه نيست و را ييشوا على 

كشاف مشكلات بد از بدو كائنات 

زيرا كه بود كاشف كشف الغطاى على 

بيزارم از كسى كه على را مخالف است 

وليت فى الولايت عما سوى على 

خلقى بسوز و درد كرفتار درد و غم 

ما بر اميد آنكه نمايد دوا على 

هستم اميد اكر جه سيه شد مرا كليم 

خواند مرا به خدمت آل عبا على 


زيرا كليم ينج تن الحق مجاورند 


الخمسه العبا» دويم مصطفىء على( 7 


ص: ف ١‏ 


١74 سيماى على عليه السلا ازمنظراهل سنتء ص 2779 منقول از ديوان بن حسام؛ ص‎ -١ 
همان‎ 


- جامى (ولادت 8١1/‏ - وفات 894 هجرى - قمرى) 


جامى نورالدين عبدالرحمان ابن نظام الدين احمد بن محمد شاعر و نويسنده معروف ايرانى در سال 47 در خركرد جام 


(خراسان) به دنيا هيك: 


وى به مناسبت مولد خويش (جام) و نيز به سبب ارادات باطنى به شيخ الاسلام احمد جامى (ف 8758 ه-.ق) جامى تخلص 
كرد. او همراه يدر به هرات و سمرقند رفت. در آن ديار به كسب علم وادب يرداخت و در علوم دينى وادب و تاريخ كمال 
يافت و سيس به سير و سلوك افتاد. وى ييرو سعدالدين محمد كاشغرى و خواجه على سمرقندى و قاضى زاهدى بود و به 
فركية ارشاة رسيد: دز سلكق يز ركان طريقت تقش ندى در آمل سن از وفات سعد الدية كاشترى كدحايفه تفكدى بود 


خلافت اين طريقت بدو تعلق يافت و شهرت وى شايع شد و مورد احترام بزركان عصر كرديد. 


جامى سفرى به حج رفت واز راه دمشق و تبريز به هرات بازكشت. يادشاه معاصر وى ابولغازى سلطان حسين بايقرا و وزير 


عصر امير على شير بود. جامى بزركترين شاعر و اديب قرن نهم هجرى محسوب مى شد. 


ص: ع١‏ 


آثار: 


-١‏ ديوان اشعار (مشتمل بر قصايد و غزليات و مراثى و ترجيع بند و تركيب بند و مثنويات و رباعيات)؛ 1- هفت اورنكك 


و مجنون. خردنامه اسكندرى» 
تأليفات او بنثر فارسى: 


-١‏ نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص؛ "- نفحات الانس؛ 7- لوايح؛ *- لوامح؛ 0 - شواهد النبوه؛ #- اشعه اللمعات؛ /ا- 
بهارستان. 


جامى در قصيده اى على عليه السّلام را جنين ميستايد: 
زنده ى عشق نمردست و نميرد هركز 
لأيزالى يوه ابن زند كى ولم يزلى 

در جهان نيست متاعى كه ندارد بدلى 

خاصه ى عشق بود منقبت بى بدلى 

دعوى عشق و تولا مكن اى سيرت تو 

بغض ارباب دل از بى خردى و دغلى 

مشكك برجامه زدن سود ندارد جندان 

جون تو در جامه كرفتار به كند بغلى 

جون ترا جاشنى شهد محبت نرسيد 

از شه نحل جه حاصل ز لباس عسلى 

جامى از قافله سالار ره عشق ترا 

كر تويك قد آن كس على كرون عل 1 


١ ص:‎ 


43 
-١‏ ديوان كامل جامى»؛ ص 


؟ - تاج الدين حسين ابن حسن خوارزمى (قرن نهم هجرى قمرى) 


تاج الدين حسين بن حسن خوارزمى كبروى» يكى از شارحان كتاب «فصوص الحكم)» محى الدين ابن عربى عارف مشهور 
قرن ششم ه-.ق است. در اين اثر عرفانى - كه اصل آن به زبان عربى و ترجمه ى آن به زبان فارسى است > اين جنين آن را با 


ذكر روايتى از شاه خيبر متبركك مى نمايد: 


تناسب معينى از اين صفات بهره مند ميشود. هرجه تعلق به لطئف و رحمت داردءجمالى است و آنجه تعلق به قهر و نقمت دارد» 


جلالى استء جنانكه امير المؤمنين على كرم الله وجهه مى فرمايد: 
اسبحان من السعت رحمته لأولبائه فى شده نقمته و اشددّث نقمته لأعدائه فى سعه رحيته 07 


١6 ص:‎ 


"١ خلفاء راشدين درقلمرونظم ونثرفارسى» ص8١2350 منقول از شرح فصوص الحكمء ص‎ -١ 


ه - شجاع - مؤلف كتاب انيس الناس (قرن نهم هجرى - قمرى) 


متاسفانه نه در كتب قديم ونه در كتب معاصرء ذكرى از شجاعء مؤلف كتاب انيس الناسء نيامده است. «ظاهرا اواخر زمان 


حيات خواجه حافظ شيرازى را دركك كرده است. مؤلف اين كتاب شعر هم مى سروده است»)(١)‏ 
وى اينجنين كتاب خويش را با ذكر نام كهربار مولاى متقيان» على عليه السَلام» ميآرايد: 


روزى سلمان فارسى نشسته بود و خرقه را ياره ميزد و حضرت امير المؤمنين» على كرم الله وجهه در مقابل او با جمعى نشسته؛ 


استخوانى جند خرما در بيش داشت. و هر لحظه يكى ازآن بر مى داشت و به سلمان مى انداخت. جون سلمان نظر مى كرد و 


ص: /ا ١‏ 


١-انيس‏ الناس» ص ١‏ 2# ااز مقدمه. 


تفحص مى نمود» كه فاعل اين حركت كيستء آن حضرت نظر به خود مى كرد و تجاهل مى فرمود» تا يكك نوبت در اثناى 
اين حركت سلمان بديد كه فاعل آن كيست. يس به طريق مطايبه و نديمى كفت: «هذا ما اخركك من الثلاثه)(1) 


١8 ص:‎ 


7١17 همان» ص‎ - ١ 


بخش دوم :متأخرين شاعران و نويسندكان بارسى كوى 


اشاره 


١6 ص:‎ 


ص: 8 


شاعران و نويسندكان قرن دهم هجرى 
اشاره 


ص: ا/ا١1‏ 


١ ص:‎ 


١‏ -معين الدين فراهى هروى (وفات 4٠04‏ هجرى - قمرى) 


نامش مولى معين و يا مئلا معين الدين فراهى هروى عارف كامل و واعظ شهير هرات است. وى بقول صاحب روضه الصفا از 
علما و عرفاى زمان سلطان حسين بايقرا بود. وى مردى زاهد و يارسا بوده است. هم خود وهم يدرش مسكين تخلص 
فيكر دونك وى ينا بر قولى سال 508 هحجرى > قمرى و ركدذشت ودن مقره خواحه عبدالله اتصارئ :به نرد مقيره برادرش مدفون 


كرديك: 

آثان: 

-١‏ معارج النبوه در سيرت حضرت رسول صلى الله عليه وآله 

-١‏ قصص حضرت موسى عليه الشلام؛ 

*- اربعين در جهل حديث نبوى صلى الله عليه وآله 

- حدائق الحقايق در تفسير سوره يوسف. 2١0‏ 

فراهى هروى مى آورد: 

آورده اند كه عمر در ايام خلافت خويش به زيارت امير المؤمنين عليه السّلام آمد و كفت: اى على! سه جيز 


ص: ا 


-١‏ تفسير حدائق الحقايق» ص ١‏ از مقدمه 


مشكل افتاده از تو استسفار آن كنم تا جواب شافى بشنوم. اول آنكه: دو كس با يكديكر دوستى مى كنند و اظهار محبت مى 
نمايند و هركز از ايشان به نسب با يكديكر سابقه احسانى نبوده و همجنين دو كس با يكديكر دشمن اند و عداوت مى نمايند 


و هركز از ايشان نسبت به يكديكر بدى نرسيده؛ سبب اين جه تواندبود؟ 


امير فرمود: از حضرت رسول جنين شنيده ام كه در روز ميثاق دزّيات آدم را از متن متانت او بيرون كرفتند؛ بعضى يشت به 
يشت و بعضى در مقام مواجهه روى بر روىء آنها كه روى بر روى بودند در دنيا يكديكر را باز شناختند و با هم علقه محبت 
استوار كردند و آن طايفه ديكر جون سبقت معرفى نداشتند در مقام نكرت بانكار كرفتار كشتند. 


سؤال دويم: اين بود كسى سخنى مى شنود و بى تكلف به خاطرش ميماند و سخنى ديكر به خاطرش يوشيده مى كردد» سبب 


حضرت امير فرمود: كه هم ازرسول صلى الله عليه وآله شنيده ام كه فرمود: دلها را غاشيه هاست؛ كاهى از روى دل 


ص: عا 


برقن دازثك و كافن فرو ميكدذارئدة وقتق يوشكن أن روئ دل برداشته باشتل هفرخه بشنود ياد كبرة ودر وقت يوشش آنه 


بشنود بر خاطرش يوشيده كردد. 
سؤال سيم: كفت: اى امير! مردم خوابها مى بينند كاهى خواب ايشان موافق است و كاهى مخالف» حكمت در اين جيست؟ 


امير فرمود: از حضرت رسالت شنيدم كه فرمود: هيج كس نيست مكر آنكه در وقت خواب روح او را به آسمان مى برند و در 
صعود و هبوط جيزها بوى مى نمايند و هر جه در تحت آسمان مى بيند جون شيطان رااو آن دخل ممكن است لاجرم خلاف 
واقع مى افتد و هر جه در فوق آسمان مى بيند جون شيطان را در آن مجال تصرف نيست لاجرم آن واقعه موافق واقع مى شود. 
عمر زبان به تحسين على بككشاده شكر خداوندى جل و علا بتفديم و به تعليم اين سه مسثله ابتهاج تمام اظهار نمود.(١)‏ 


١/6 ص:‎ 


١؟8-‎ ١7١+ تفسير حدائق الحقايق؛ ص‎ -١ 


؟ - واعظ كاشفى (وفات 9٠07‏ ه-. ق) 


حسين ابن على بيهقى سبزوارى واعظ ملقب به كمال الدين» دانشمند و واعظ معروف است وى درعلوم دينى و معارف الهى و 
فنون غريبه و رياضيات و نجوم دست داشت. او در زمان سلطان حسين بايقرا در هرات و نيشابور به وعظ و ارشاد مشغول بود و 


باععوض خرلن امك لكت ناك فى و اتعادية لتر بااعنا راكد و اشازات كاسي انراد فى كرد 
آثار: 


-١‏ آيينه اسكندرى به فارسى در استخراج مطلوب (حاوى / جدول و "دا يره) و آن را جام جم نيز ميكويند؛ ؟- الاختيارات 
يا اختيارات نجوم (حاوى يكك مقدمه و يكك خاتمه و دو مقاله)؛ - اخلاق محسنى؛ 5- الاربعون حديثا در مواعظ بنام الرساله 
العليه فى الاحاديث النبويه (اين كتا ب به فارسى و حاوى 6٠‏ حديث است.)؛ ه- اسرار قاسمى 8- بدا ئع الافكار فى صناعه الا 
شعار» /ا- تحفه الصلوات (بيارسى)؛ 4- جامع الستين (تفسير فارسى عرفانى و ادبى و اخلاقى و تاريخى سوره يوسف)؛ 9- 
روضه الشهداء؛ -٠١‏ سبعه كاشفيه (0 رساله در علم نجوم؛ -١١‏ شرح مثنوى» ؟7١-‏ جواهر التفسير لتحفه الامير با عروس 


(غروس): #اتاللبات المعتوى ف القكان وى 16 مكتضر الجواهر (تختصر جواهر 


1١07 ص:‎ 


التفسير يا عروس مذكور ) -١5‏ مخزن الانشاء بيارسى. -١8‏ المرصاد الأسنى فى شرح اسماء الله الحسنى» 17- مطلع الانور» -١4‏ 
المواهن العليه. 


كاشفى درباره حضرت امير المؤمنين على عليه السشلام مى نويسد: 


«حضرت رسالت صلى الله عليه وسلم, امير المؤمنين على را رضى الله عنه فرموده اند كه راه جون خط مستقيم فرض بايد 
كرد.)00) 


١1/7 ص:‎ 


١١ ص‎ ١ رشحات عين الحياه» ج‎ -١ 


- هلالى جغتائى (وفات 414 هجرى - قمرى) 


مولانا نورالدين هلا-لى استرآ بادى (جغتائى) از شاعران بزركك قرن نهم و اوايل قرن دهم هجرى است. در استرآ باد كركان 
متولد شد و بعد از يرورش در آن ديار در جوانى به خراسان و سيس به هرات رفت و به دستككاه سلطان حسين بايقرا و وزير 
داكن دوست او امير على لتر الواتن نواه ياقها وق تدك غيل الله خان 101 7ة عجري ) عنس الوص درغرليات غاشتانه 
بسيار توانا بود و يكى از بهترين غزل سرايان زبان فارسى به شمار ميرود. ديوان قصايد و غزل ها و سه مثنوى به نام هاى «ليلى 


و مجنوناء «صفات العاشقين» و«شاه و درويش» از او به جا مانده است.(7) 


١78 ص:‎ 


-١‏ عبيد الله ازبكك هرات را محاصره كرده بود. هلا-لى اشعارى توهين آميز درباره او سرود. در سال 9 هجرى وقتى كه 
عبيدالله خان هرات را تسخير كرد هلا-لى قصيده اى در مدح او سرود اما جون عبيدالله خان مرد بدكينه اى بود. هلالى را 
نبخشيد و در اثر آزار واذيت و شكنجه. هلالى به دستور عبيدالله خان كشته شد. 


-١‏ شاعران يزركك ايران» ص 738٠١‏ - بوبم 


وى در مدح على عليه السّلام مى كويد: 
درياى سرمد استء على 

جانشين محمد استء. على 

اسد الله سرور غالن:اسسث 

شاه مردان على ابوطالب 

هر كه با شير حق زند ينجه 


ص: 1/4 


-١‏ ديوان هلالى جغتائى» ص خض 


؟ - خواند مير (فوت 45١‏ هجرى - قمرى) 


غياث الدين بن همام الدين مورخ معروف. يدرش همام الدين شيرازى سالى جند وزارت سلطان محمود ميرزا بن ابو سعيد 
كوركانى را داشت. و مادرش دختر ميرخوائد صاحب روضه الصفاء اسث. خواند مير در ذوره امير على شيرنوائى و تحت 


صفوى را دريافته و احوال شاه اسماعيل را در كتاب اخير آورده است.(01) 
خواند مير در ذكرعلى عليه السّلام آورده است: 


و جميع اقوال آن درى برج ولايت اول كسى است كه تصديق رسالت آن حضرت كرد ودر تقويت امور دين و تمشيت مهام 


موصوف شدء برو سر كونين مكشوف شد در 


ص: 1/6 


68٠ فرهنكك فارسى دكتر معين» جلد ينجمء؛ ص‎ -١ 


رسالت شرايط شجاعت و جهاد و مراسم هدايت و اجتهاد مرعى داشت,ء و بروايتى در نوروز مثنوى قدم بر سرير خلافت نهاد. 
در عدل بر روى امت كشاد. )١(‏ 


ص: 18 


-١‏ تاريخ حبيب السيرء خواند مير ص إفريله 


- وحشى بافقى (ولادت 994 - وفات 491١‏ هجرى - قمرى) 


كمال الدين وحشى بافقى درسال 918 هجرى قمرى در بافق - كه آبادى بزركيست در ميان يزد و كرمان - جشم به جهان 
كشود ودر سال 0١‏ هجرى قمرى در يزد زند كى را بدرود كفت. 


بيشتر اشعار وحشى حاوى يند و اندرز و تشويق مردم به خوبى و تواضع و عشق است. 210 


بجز ديوان قصايدء غزليات» ترجيعاتء. ت ركيبات» مسمطات, مقطعات و رباعيات شامل 18٠١‏ بيت» سه مثنوى نيز از او به جاى 


مانده است. 

نخست: خلدبرين و بر وزن مخزن الاسرار نظامى در 5٠١‏ بيت؛ 
دوم: ناظر و منظور بر وزن خسرو و شيرين نظامى شامل ١٠٠/ابيت؛‏ 
سوم: شيرين و فرهاد در ٠٠١‏ بيت به همان وزن. 472 

18١ ص:‎ 


181١ - ١87 زندكى نامه شاعران ايران» ص‎ -١ 


ات شاعران بزركة ابران صن ور دعم 


وحشى بافقى در ستايش امام على عليه السّلام ميكويد: 
هوا فسرده بحدى كه وام كرده مكر 
برودت از دم بد خواه شاه عرش جناب 
على سيهر معالى در معارج 

شأن كنند كسب مراتب ز نام او القاب او 
بفكر مدح تو وحشى ز شر حادثه است 
توان ز حادثه رستن بلى به فكر صواب 
بكاه مدح تواز كثرت ورود سخن 

سزد اككر ز عطار نمايم است كتاب 
مخالف تو جنان تلخ كام باد به دهر 

كه طعم زهر دهد در دهان او جلاب12١)‏ 


ص: الذااا 


١ا/ا١‎ - ١ا/؟ ديوان وحشى بافقى» ص‎ -١ 


# - محتشم كاشانى (وفات 948 - هجرى قمرى ) 


مولانا كمال الدين محتشم كاشانى» متخلص به محتشم» مشهور به شمس الشعراءء از شاعران بزركك ايران در قرن دهم هجرى 
است. شاعران معاصر او» وى را ملكك الشعرا خطاب ميكردند. بهترين و مشهورترين اشعار مراثى محتشم كاشانى» تركيب بندى 
است كه در رثاى شهيدان كريلاء در 1 بند سروده اسسة. م ركشن :به سال 682 ه-.ق در كاشان اتفاق افتاده است. 


وى در مدح و منقبت حضرت امير المؤمنين على عليه السَّلام مى كويد: 
حجت الله على الخلق. على متعال 

كه در آثينه ى شكك شد به خدايى مدركك 
هم ترازوى تو در عدل بود آنكه جو تو 
سرنيارد به زر و سيم فرو جون عدلكك 
محتشم صبح ازل راه به دلت جو برد 

لقد استعصم والله به و استمسكك 

محتشم صبح ازل راه به دلت جو برد 

لقد استعصم والله به و استمسكك 

غيراز ان عروه وثقى واز آن حبل متين نيست 
خيز و كرش فو دو حياق مس011 


ص: عم 


708 - 705 ديوان محتشم كاشانى» ص‎ -١ 


/ - عرفى شيرازى (وفات 944 هجرى - قمرى) 


سيد جمال الدين محمد عرفى شيرازى از بزركترين شاعران قرن دهم هجرى است. ولادت عرفى در شيراز اتفاق افتاده و در 
جوانى به هندوستان رفته است. سيس به دربار جلال الدين اكبر شاه رفت و در سال 44 هجرى زندكى را بدرود كفت وو در 


لاهور به خاكك سيره شد. 


وى يكى از مبتكران سبك معروف به سبكك هندى است. نزديكك ينج هزار بيت قصيده و غزل دارد. در يايان عمر به تقليد از 
خمسه نظامى يرداخته است اما مركك مجالش نداده است. تنها ينج مثنوى ناتمام يكى به تقليد از مخزن الاسرار به نام مجمع 


الابكار و ذيكرى فرهاد و شيرين به تقليد از خسرو و شيريق از .ود به جاى كذارده اسث:243 
عرفى درقصيده اى در منقبت على بن ابى طالب كرّم الله وجهه ميكويد: 

هنان كه شوق اطرافقن هرا به«طوفان ذاد 

به نيم جذبه كشايد ز ورطه ام بكنار 

شه سرير ولايت» على عالى قدر 

محيط عالم دانش جهان علم وقار 

لغت نويس صحاح همت او 

به معنى لغتى اندكك آورد بسيار(70) 


ص: 186 


-١‏ شاعران بزركك ايران» ص /ال" - عيرم 


١؟-‏ كليات عرفى» ص ١١9-1١68‏ 


ص: 188 


شاعران و نويسندكان قرن يازدهم هجرى 
اشاره 


ص: /اىم/ا 


ص: لملا 


١‏ -اسكندر يبك تركمان 948-1١08 - 1٠١817(‏ هجرى - قمرى) 
١‏ سكندر بيكك تركمان» نويسنده و مورخ ايرانى است. وى منشى و نديم شاه عباس بزركك و مورد اعتماد او بود. 
تاريخ عالم آراى عباسى در احوال شاه عباس اول و حوادث يادشاهى و اصل و نسب صفويان به قلم او است. )١(‏ 


ميرزا در سكه لا اله الا الله و محمد رسول الله و على ولى الله كه در يكك طرف نقش ميشودء تأمل داشت و مى كفت: درم و 
دينار در سودا و معاملات به دست يهود و ارامنه و مجوس و هندوو ساير كفار در مى آيد و عوام در حالت خبابت مس اسم 


عبارت نقش نمايد كه در نظر خلايق نايسند نيايد روزى در ميان مردم 
ص: 1١89‏ 


١68 فرهنكك فارسى دكتر معين» جلد ينجمء؛ ص‎ -١ 


كفت: جون ياران ما را بد نام كردهاند در اين قضيه نيز خواهند كفت كه غرض از بر طرف كردن اين عبارت آن بود كه لفظ: 
اعلا ولى الثنه دو سكه ناه يعد اق تمل شاو فى لخر قراو :رافك كد كبر ركف طر ف متك ارد بيك تقس البادد: 


زمشرق تا به مغرب كر امام است 
على و آل او ما را تمام است(١)‏ 
ص: لحل 


7١7 تاريخ عالم آراى عباسى, اسكندر بيكك ت ركمان» جلد اول ص‎ -١ 


؟ - نظيرى نيشابورى (وفات ١٠١7١‏ هجرى - قمرى) 


حاج ملا محمد حسين نظيرى نيشابورى يكى از معروفترين غزل سرايان قرن دهم هجرى است. وى به دربار اكبر شاه هندى راه 


يافت و در آنجا بسيار معزز زيست. وى مردى وارسته وعارف مسلكك بود ودر اخر عمر در احمد آباد كجرات به حال انزوا و 


كوشه نشينى سر كرم تفكرات عارفانه بود و سرانجام به سال 60١‏ هجرى قمرى در همان شهر زند كى را بدرود كفت. 
ديؤاة وى مشصل در كان هرات است كدر عتدوسكان ونابراة'يه حاتت وسيده اسث. 13 

نظيرى در مدح على عليه السّلام جنين آورده است : 

نبى كه معجزه ماه دو بيكر آورده 

مثل نور خود و نور حيدر آورده 

فراز منبر يوم الغدير اين رمز است 

كه سر ز حبيب محمدء على برآورده است 

حديث لحمكك لحمى بيان اين معنى 

كه بر لسان مباركك بيغمبر آورده(؟) 


ص: 5ط 


ادشاعران يزركك ابراثه ص موه 


"" - رضى الدين آرتيمانى (وفات /ا"1١1‏ هجرى) 


سيد رضى الدين آرتيمانى متخلص به «رضى» از شاعران توانا و عارف يراحساس قرن يازدهم هجرى است. وى از سادات 
آرتيمان يكى از دهكده هاى تابع شهرستان تويس ركان همدان بود. اعتضاد السلطنه مركك رضى آرتيمانى را ذيل وقايع ٠١1/‏ 


هجرى ثبت كرده است. 


تعداد اشعار او را يكك هزار ثا يكهزار و بانصد بيت نوشتهائد. ساقى نامه و سوكند نامه اين شاعر شور انكيز موحد در ادبيات 


يارسى نهايت شهرت را دارد. 

آرامكاه وى در نرديكى تويسركان واقع است. )١(‏ 
قصيده اى از او در مدح مولاى متقيان على عليه السّلام : 
على عالى امير كل امير 

وصى احمد مرسل قسيم جنت و نار 

تو همجون من به ثناى على زبان بككشا 

كه مرحبا شنوى هر دم از در و ديوار 

من از عقيده خود بر نمى توانم كشت 

نصير وار هلاكم كنند اكر صد بار(؟) 


ص: 157 


اتشاعران وووكة ا ابراق ع وام جدعرعء 


اعويزان رقن القية ارقمان ا متاح ب 


© - فياض لاهيجى (وفات ٠١817‏ ه-. ق) 


عبدالرزاق بن على متكلم و حكيم ايرانى ٠١87(‏ ف»» وى داماد و شاكرد صدرالدين شيرازى بود و در ادب و شعر و كلام 


دست داشت: 
آثار: 


١‏ - شوارق در ؟ جلد؛ -1١‏ سرمايه ايمان؛ '- شرح فصوص الحكم به عربى؛ *- شرح فصوص الحكم به فارسى؛ 0- ديوان شعر 


اشاره نمود. 

وى در وصف حضرت امير عليه السَّلام مى كويد: 
سزاى امامت به صورت به معنى 

على ولى آن شاهست و مولى جهان 

جهان همجو جشم است و او همجو مردم 

جهان همجو لفظ است و او همجو معنى 

وفى است و اوفىء ولى است و اولى 

عليم است و اعلم» على است و اعلى 

ولى ولايت» وصى وصايت 

هدى هدايت» هم اعلى هم اذنيى 110 


١ ص:‎ 


7” ديوان فياض لاهيجى» ص‎ -١ 


- كليم كاشانى «همدانى» (وفات سال ٠١2١‏ هجرى) 


ابوطالب كليم كاشانى از شاعران بسيار نامى قرن يازدهم هجرى است. وى در همدان متولد شده ولى به علت اقامت طولانى 
در كاشان به كاشانى مشهور شده است. مدتى در شيراز به كسب دانش يرداخته و سيس به اقتضاى زمان محدود ادبى از ايران 
به هندوستان سفر كرد و به دربار جهانكير راه يافت. در هندوستان مقام ملكك الشعرائى دربار شهاب الدين شاه جهان ٠١9‏ - 
٠١88 -‏ هجرى ) يافت. وى سالهاى آخر عمر خويش را در كشمير به انزوا كذرانده و به سال ٠١8١‏ هجرى زندكى را به درود 
كفته است. (0) 


كليم در مدح و منقبت حضرت امير المؤمنين على عليه السّلام كفته است: 
با همه آلودكى دارم اميد مغفرت 

از ولاى سرور ياكان على المرتضى 

با همه آلودكى دارم اميد مغفرت 

از ولاى سرور ياكان على المرتضى 

آنكه او را جز خدا و مصطفى نشناخته و 

مدح ما او را نباشد هيج كم از ناسزا 

مصطفى را جز به ارشاد على نتوان شناخت 
كر به سوى خانه مى آيى ز راه در درآ 

عالم غيب و شهادت باقارات او فروغ 

نازم آن شمعى كز و روشن بود هر دو سرا(؟) 
ص: 1١95‏ 


1 شاعران يزركة ايزان: ضن +9+ سبغؤراع 


"- ديوان ابوطالب كاشاني» و | 
اي د ات ىن 


# - صائب تبريزى (ولادت ٠١٠١‏ وفات /1م١١1-‏ هجرى قمرى) 


وى يس از معرفى به حضور شاه جهان يادشاه هند» به لقب مستعد خان و به منصب هزاره سرفراز كرديد. شاه عباس دوم او را 
به لقب ملكك الشعرايى مفتخر كرد. مجموعه ى آثار صائب قريب يكصد و بيست هزار بيت است. 


كلبات وق غبارث امت ان مفتة اى نلو از مواعظ و آذاب كه سك :بر از كيت و انثال اسك مهارت وى ندر غزل استث. 
صائب در وصف على عليه السّلام ميكويد: 
هيج تعريفى تو رازين به نمى دانم كه شد 
در تو بيدا كوهر ياكك امير المؤمنين 

هيج تعريفى تو رازين به نمى دانم كه شد 
در تو بيدا كوهر ياكك امير المؤمنين 
بهترين خلق بعد از بهترين انبياء 

ابن عم مصطفىء داماد خير المر سلين 

كا تكروانك نظر تكردة اسمان 

تا نكويد يا على كردون نخيزد از زمين(1) 
ص: 1١916‏ 


م6١80‎ -8١5 كلياث صائب تبريزى» ص‎ -١ 


| - فيض كاشانى (ولادت 1٠١1/‏ - وفات 1١91‏ هجرى- قمرى) 
محمد محسن يسر شاه مرتضى محمود كاشانى مشهور به ملا محسن فيض كاشانى و متخلص به «فيض» از نويسند كان و 
شاعران مشهور قرن يازدهم هجرئى اسث. وى شاكرد و داماد ديكر ملا صدرا بوده اسث. تولدكن به سال /ا١١١‏ هجرى در 
كاشان اتفاق افتاد. وى در سال ٠١4١‏ در كاشان بدرود حيات كفت. 

فيض ميآورد: 

جو حشر هر كسى با دوستانش ميكنى يا رب 

مرا نزد على جا ده كه او را از محبانم(١)‏ 

در جاى ديكر ميكويد: 

عرفان ولى را زره وصى كرفتيم 

فرمان نبى را به دل و جان كرويديم 

رفتند محبان نخستين ره دوزخ 

ما حب على و ره فردوس كزيديم(1) 


ص: 04 


1:8 90# ديوان علامه محمد محسن فيض كاشانى» ج ”0 صص‎ -١ 
11١9 ؟- همانء ص‎ 


4- لامع (قرن يازدهم هجرى - قمرى) 

اين شاعر برجسته درمقام وصف على مرتضى عليه السّلام مى كويد: 
آن شه كه از نص جلى شد وصف ذاتش منجلى 
خوانده خداوندش ولىء يد با نبى جون جسم وجان 
در وجودش را صدف كه كعبه آمد كه نجف 
عارف به سر من بر نص فرقان ترجمان 

مهر سبهر هل اتى بدر منير لافتى 

مصداق نص انماء مفتاح كنز قدر و شان 

ازدر خيبر كشا بر خصم دين برهان نما 

كفش به هنكام دعا بر انس و جان راحت رسان 
نطق و خرد را كى رسد كاندر حد وصفش رسد 
كر در ره عرفان نهد يا بر سر كف بيان 

هارون بزم اصطفاء قانون رسم ارتضا 

برهان حق عز و علاء هادى راه انس وجان 

ساطع از او نور يقين لامع از او دنيا ودين 

ذاتش بود قطب زمين نامش بود حرز امان 
سرينجه اش درروز كين باشد كليد قفل دين 
برخاتم دولت نككين نامش بود بى شكك روان(21 


1١ 1/ ص:‎ 


6*8 سيماى على عليه السَلام ازمنظراهل سنت» ص 2785 منقول ازديوان لامع ص‎ -١ 


١56 ص:‎ 


شاعران و نويسندكان قرن دوازدهم هجرى 


اشاره 


ص: 19494 


ل 


١‏ - بيدل دهلوى (ولادت ٠١05‏ وفات ١١11‏ هجرى - قمرى) 


ابوالمعالى ميرزا عبدالقادر بن عبدالخالق شاعر رف رفرداا ١ه-١5/اام)‏ وى اصلا" از تركان جغتاى برتاس بود. در هندوستان متولد 
و تربيت شد و بيشتر عمر خود را در شاه جهان آباد به عزلت وآزادى مى كذراند و س ركّرم تفكرات عارفانه و ايجاد آثار 


فراوان منظوم و منثور خود بود. 
آثار: 


-١‏ عرفات؟؛١-‏ طلسم حيرت؛ '- طور معرفت؛ 5- محيط اعظم؛ 8- تنبيه المهوسين و ديوان قصايد و غزليات و رباعيات و 
ترجيعات و تركيبات و مقطعات و مستزاد و تواريخ و مربع و مخمس و هزليات. وى در نظم و نثر سبكك خاص داشت و آثارو 
افكار عرفانى بامضامين يبجيده و استعارات و كنايات درهم آميخته. بيدل در خيال بندى و ايراد مضامين باريكك مصر بود. 


وى اين جنين امير المؤمنين عليه السّلام را ستايش ميكند: 
على كشت سرشار صهباى علم 

كه يكك جرعه ى اوست درياى علم 

نبوت بطون و ولايت ظهور 

جمال وجلال دو عالم حضور 

شرابى كه بيرون زادراكك بود 

به جامش عيان در دل تاكك بود 

جمال حقيقت به جندين نقاب 

شهود يقينش جو آب از حباب 


ص: امي 


ز بس صافى جام انديشه اش 

رك خاكة شد كردق شيشه اث 
شالاتك سكاعي سك وده 

به اندازه ى علم دارد نمود 

به افزونى نشوه ى علم كوش 

كه اين بحر را نيست جز علم جوش 
محيطى است بى انتها ذات علم 
دوزعال همان تفى واقات حلم 
مئى را كه شخص نبوت جشيد 
درآخربه شاه ولايت رسيد2١)‏ 


ص: اين 


-١‏ سيماى على عليه السلام از منظر اهل سنت» ص 004 منقول ازمثنوى محيط اعظم» ص إلله 


- محمد كاظم مروى» وزير مرو (ولادت 17١١1هجرى‏ قمرى) 


محمد كاظم از قزلباشهاى مرو است. وى در سال 01 در مرواز مادرى تاتار بدنيا آمده است:. در سال اا در مشهد در 


مدرسه ى «دودرا مشغول به تحصيل بود. 


در سال 21١54‏ به همراه يدرش به تبريز رفته و به دستكاه ابراهيم خحان ظهير الدوله بيوسته است. كتاب «عالم آراى نادرى) 
نوشته ى محمد كاظم مروى - كه مفصل ترين زند كينامهى نادر شاه افشار و تاريخ حوادث روزكار اوست - از تاليفات وى به 


شمار مى رود. 


ودرود نامحدود بر آزاد سرورياض امامت و نقد كامل عيا ركنجينه ى شجاعت و شهامتء يكه تازمضمار عرصه ى فصيح 
الأرجاق لأفى «خلوت كزين بيث المعسون دانا مدينه العلم وعلى بابها»» جوهر تيغ خصم افكنى و عدو كذارى؛ مهر سيهر 
وصايت و نامدارى» كوهر قيمتى درياى بى منتهاى وجود. عالم اسرار خفاياى شهود. اميرى كه حديث صحيح 


ص: وخر 


«من كنت مولاه فعلى مولاه)» از دفتر خلافتش آيتى و خبر صحيح «انت منى بمنزله هرون من موسى»». از داستان قدر و منزلتش 


حكايتى مضمون صداقت مشحون «يد الله فوق ايديهم» را تفسير و يادشاه 


بى سهم ملكك رسالت را مشير و وزيره قاتل المشركين و قامع الجاحدين, اسد الله الغالب» على بن ابى طالب و بر اولاد اطهارش 
كه بيشوايان طريق معانى عرفان و راهنمايان سبيل هدايت و ايقانند و يادشاهان كشور معنى» خسروان ممالكك عقبى» صلوات 
الله عليهم اجمعين2١)‏ 


٠١5 ص:‎ 


” ص‎ ١ عالم آراى نادرى» محمد كاظم مروى وزير مرو» ج‎ -١ 


- حزين لاهيجى اصفهانى (ولادت 21١١7‏ وفات 114٠‏ ه-.ق) 


شيخ محمد على حزين لاهيجى اصفهانى به سال ١١١7‏ هجرى قمرى در اصفهان به دنيا آمد. در سال ١١١‏ هجرى قمرى در 


// سالكّى در بنارس زندكى را بدرود ميككويد. دوران زندكى حزين لاهيجى دوران يايان حكومت صفوى بود. 


وى از شاعران درحه اول سبكك هندى است. علاوه بر ديوان اشعار» رسالاتى در فلسفه. علم كلام احوال رجال و سفرنامه و 


تاريخ حزين در دست است. )١(‏ 

حزين در مدح حيدر كرار على بن ابى طالب عليه السّلام جنين ميكويد: 
نفس نبى» على ولى» حجت جلىٌ 

صاحب لواى هر دو سرا شاه اوليا 

تبليغ بلغ است ز شأن تو آيتى 

توقبع كبرياى تو تنزيل هل اتى 

بيكانه نيست در نظر رهروان عشق 

كر نام اين قصيده نهم منهج الولا(؟) 

7١6 ص:‎ 


١50 - ١98 زندكى نامه شاعران ايران» ص‎ - ١ 


7- ديوان حرين لاهيجى» ص 6 - ١”.‏ 


© - فتحعلى خان صبا (ولادت 111/4- وفات 1717/4 هجرى- قمرى) 


فتحعلى ان ضبيا كاشاقى متخلصن بناوضياة نام ترون شاع هوره فاجاريه ست فتحعلى ان سال :131/4 در كاشان بادتنا 
آمو در أن جا اش وانسو يافت. فتحعلى شاه قايكان مداو لقت ملكف الشهرزاقى دادو عفوان اناق ناص لحان 


الممالكى» به او تفويض شد. در سال ١7/8‏ هجرى در /ان سالكى در تهران زند كى را بدرود كفت. 


مهمترين و بز ركترين اثر فتحعلى خان صبا شاهنامه ى او است كه در جهل هزار بيت و به سبكك شاهنامه فردوسى سروده شده 
است كه مشتمل بر حوادث زند كانى فتحعلى شاه قاجار» جنكك ها و فتح ها و شكست ها و عشرت طلبيهاى او است. 


آثان: 
-١‏ عبرت نامه؛ -١‏ كلشن صبا؛ «- خداوند نامه؛ - خلاصه الاحكام؛ ه- تحفه العراقيين. 
فتحعلى خان صبا وصف و مدح فتحعلى شاه قاجار را با وصف حيدر كرارء على مرتضى عليه السشلام مزين مى كند: 


5١8 ص:‎ 


ييكر طاغوت جبار از جلوه ى احمد افتاد 

لشكر بدر و حنين از حمله حيدر شكست 

خصم را لشكر شكست از تيغ برق افشان او 

همجنان از تيغ حيدر لشكر خيبر شكست(1١)‏ 

همجنين در نعت اسد الله الغالب على بن ابى طالب عليه السّلام مى كويد: 
على اعلا ولى والا 

وصّى سيد بطحى سمّى خالق اكبر 

سزاوار از نشستن بر فراز مسند احمد 

كسى باشد كه جان كردش فدا وخفت بربستر(5) 

7١317 ص:‎ 


١-شاعران‏ بز ركك ايراث؛ ض © د ودع 
-١‏ ديوان ملكك الشعرا فتحعلى خان صباء ص “17 - ١7١9٠‏ 


ه - خالد نقشبندى (ولادت 1191 - وفات 17١7‏ هجرى - قمرى) 


فحول فضلا و اعاظم ادباء قرن سيزدهم به شمار ميرود. در سال 17 قمرى متولد ودر جهارم ذى القعده سال ١77‏ ه-.ق دار 
فانى را وداع كفت. 


ميجر آدموندس انككليسى تولد او را در قريه قره داغ نزديكك سليمانيه عراق به سال 17174 ميلادى ثبت نموده است. 


او بيشتر اوقاتش به تدريس علوم دينيه مى كذشت. به يكباره هواى هند كرد و جاذبه شاه عبدالله دهلوى وى را به سوى هند 


كشانيد. نقشبندى در بازكشت از هند به مشهد مقدس وارد و به زيارت حضرت امام على بن موسى 


بروز مى دهل: 
اين باركاه كيست كه از عرش برتر است 

و زنور كنبدش همه عالم منور است 

وزشرم شمشهاى زرش ععبتين شمس 

درتخته نرد جرخ جهارم به ششدر است 

اين روضه رضاست كه فرزند كاظم است 

سيزات ثو كلى ال كلييتان جفعر انك 

شرو يي 1 كلقع سلطا الياء انك 

نو باوه خديجه و زهرا و حيدرعليه السشلام است102١)‏ 


7١8 ص:‎ 


٠١0 و‎ ٠١8 بارسى كويان كردء بخش دومء ص‎ -١ 


- حسينعلى بيك شرر بيكدلى آذرى قمى (وفات 175/4 ه-.ق) 


حسيعلى فرزنك حاجى لطفعلى بيكك آذراسث. اين شاعر برجسته افتخار سكوات :در جوار كريمهى اهل بيث» حقيرت 


معصومه عليهاالسلام در قم مقدسه؛ را داشته است. وى غزل مى سرود. 
شاعر در هفتاد سالكّى و در سال 8 هجرىء دار فانى را وداع كفت. 
شرر در وصف على عليه السَلام» مى كويد: 

دستى به داد خواهى ما زآستين برآر 

در انتقام خون شهيدان تشنه كام 

جشم اميد ما نبود جز به ذوالفقار 

دل را تهى زشكوه جو بو تراب كرد 

با جده اش خديجه ى كبرى خطاب كرد(١)‏ 


5١98 ص:‎ 


-١‏ فغان دل» حسينعلى بيكك شرر بيكدلى آذرى قمى» ص08" 


١‏ - وصال شيرازى (ولادت 1191 - وفات 17787 هجرى- قمرى) 


ميرزا محمد شفيع شيرازى» فرزند محمد اسماعيل» متخلص به وصالء معروف به ميرزا كوجكك از شاعران نامى دوره ى 
قاجاريه زمان فتحعلى شاه و محمد شاه اس 


وصال درزمان سلطنت كريمخان زند به سال 11917 ه-.ق در يكك خانواده ى محترم شيرازى يا به عرصه ى وجود نهاد. علوم 
متداول زمان خود را نزد دانشمندان آن عصر مانند؛ ميرزا ابوالقاسم سكوت از عارفان نامى فرا كرفت. در اواخر عمر نابينا شد 
و سرانجام در سال 7 هجرى در زمان سلطنت محمد شاه قاجار در سن 28 سالكى زندكى را به درود حيات كفت. 


ديوان اشعار او در حدود سى هزار بيت شامل :قصيده؛ غزلء و... است. 
وصال شيرازى در مدح شير يزدان» على بن ابى طالب عليه السّلامِ مى كويد: 
داماد مصطفى و ولى على عليهاالسّلام 

كه اسلام شد زنصرت تيغش قوى اساس 

در جنكك خندق ار نشد حامل لوا 

تا حشر داشت رايت اسلام انتكاس(١)‏ 

5٠١ ص:‎ 


١‏ - مناقب علوى. ص /# - ال8 


شاعران ونويسندكان قرن سيزدهم هجرى 
اشاره 


"51١ ص:‎ 


ص: 517 


١‏ - مستورهى كردستانى (ولادت 187٠‏ - وفات 172هجرى- قمرى) 


ماه شرفء متخلص به مستوره؛ شاعر سنندجىء در سال ه-.ق» در شهر سنندج يا به عرصه ى وجود نهاد. وى دختر 
ابوالحسن بيككء فرزند محمد آقا ناظر كردستانى و برادرزاده ى ميرزا عبد الله رونق» مؤلف (تذكره ى حديقه ى امان اللهى) و 
زوجه ى خسرو خان ناكام» والى اردلانى است. وى در سال 1187 بر اثر اختلالى اوضاع جلاى وطن كرده و به همراه عمويش 
رونق و يسر عمه اش حسيئقلى خان» حاوى اردلان به سليمانيه ى عراق - كه مقر حكمفرمائى بابانيها بود - رفت ويكك سال 
بعد» در سال 21788 يس از 6* سال زندكى درآن شهر دار فانى را وداع كفت. 


آثار: 

)١0ءابدالا ديوان اشعار؛1- تاريخ اردلان به فارسى؛ "- ومجمع‎ -١ 
مستوره در مدح حضرت على عليه السلام ميككويد:‎ 

ابروى تو يا هلال يا قوس 

ادر كف شاد ذوالققان ابيث 

شاهى كه مدام جبرئيلش 

بر دركه عالم يرده دار است 


ص: ا 


-١‏ تاريخ مشاهير كرد بابا مردوخ روحانى» ج١2‏ ص عم 


ضرغام الحق على عليه السّلام كه وصفش 
بيرون ز حساب واز شماراست 

هر كس كه ز صدق بنده اش شد 

بر جعئله شيشاهش افتخان اسك 
«مستوره) زغم منال زيرا مولاى توشير 
كرد كان است417 

مستوره درجاى ديكرى ف كوي 

اى سرو خوبان جهان دست تظلم 

بر كشور جان جند كشائى به تطاول 
اكنون ببرم شكوه ى جورت بر شاهى 
صهر نبى است و شه دين صاحب دلدل 
«مستوره) من از خلق جهان ياى كشيدم 
در دامن مولاعليه السشّلام زده ام دست توسل210 


ص: ع1" 


٠١7صء»ىشيورد تولاى على عليه السلام در ادب وفرهنكك شعراء وعرفاى كرد اهل سنتء هادى‎ -١ 
6.9 همان» ص‎ -” 


؟ -قاآنى شيرازى (ولادت 17171 - وفات 1717١١‏ ه-.ق) 
فَيرو| حبيت قاآتين» فرزلك ميرزا محيد غلى كلشن شبرازع» اد شاعران ثامى و تواتائ دوروى قاحار يه معسوب فيشوة, 


وى در سال *١77١هجرى‏ در شيراز تولد يافت و در سال ١70١هجرى‏ - كه محمد شاه بر تخت نشست - به تهران آمد وو به 
حلقه ى شاعران دربار ييوست و از شاه لقب حسان العجم يافت. 


اين شاعر توانا در سال 6ل مجر ةبارق هالكوليا و يريشان كرى معلا شن ودر همان سال و :در 67 سالكن زيند كىن را 
بدرود كفت. 


هنر بزركك قاآنى در يرداختن مسمط هاى روان و زيبا است. وى نخستين شاعر يارسى كوى است كه زبان فرانسه را هم 
ميدانست. 210 


وى در منقبت هزالسالب, ليث الغالب» على بن ابى طالب عليه السّلام» مى كويد: 
بجز لب تو كزاو كفت شكرين خيزد 

كه ديده لعل كز وى جوى انكبين خيزد 

عجب ز سادكى سرو بوستان دارم 

كه بيش قامت موزونت از زمين خيزد 

قد تو سرو بود» طره ى تو مشكك اكر 

ز سرو ماه برويد» زمشكك جين خيزد(7) 

7١6 ص:‎ 


-١‏ شاعران بزركك ايران» ص 94٠‏ موع 


"- ديوان كامل حكيم قا آنى شيرازى» ص ١27 - ١87‏ 


“ - فروغى بسطامى (ولادت ١؟!1‏ - وفات ١١1/6‏ هجرى قمرى) 


فروغى بسطامىء در آسمان ير جلوه و جلال ادبيات يارسى جاويدان از نبوغ شاعرى و هيجان انككيزغزلسرائى است. تولد وى 
نزديكك به يكك هزار سال بعد از بايزيد بسطامى است. فروغى معير الممالكك دولت نادرشاه» در سال 1717ه-.ق در عتبات» 
بدنيا آمده و در ١0‏ محرم سال ١/6‏ ه-.ق يس از يكك كسالت شديدء ودر شصت و يكك سالكىء در تهران زند كى را بدرود 


ظاهرا فروغى بيست هزار بيت شعر داشته است. 
وى در وصف شاه خيبر» على عليه السّلام مى كويد: 
عيد مولود امير المؤمنين شد 

عالم بالا و ياثين عنبرين شد 

از براى مزده ى اين عيد حيدر 

جبرئيل از آسمان اندر زمين شد 

از براى مزده ى اين عيد حيدر 

جبرئيل از آسمان اندر زمين شد 

ينج عنصرء حيدر كرار دارد 

قدرت حق زانكه با خاكش عجين شد 

كبن على واج كين فتاحرت 

آرىء قابل اين نكته خير المرسلين شد(1) 


ص: ا 


1,8 ديوان كامل فروغى بسطامى» ص /الا-‎ -١ 


© - خالص كركوكى (ولادت 15١١‏ - وفات ١١1/8‏ هجرى - قمرى) 


مى رسد - در سال ١7١١‏ هجرى - قمرى در كركوكك به دنيا آمد و در سال 1778 از دنيا رفت. در سال ١78٠١‏ جمعى از ياران 
از وى خواستند تا مثنوى معنوى را شرحى كند تا معنى ابيات بيشتر فهم شود بدين مناسبت «نواى نى مولانا» بوسيله او شرح 


شده است. شاعر به زبان عربى هم شعر سروده است. 2١2‏ 
خالص در وصف شاه نجف عليه السلام ميكويد: 
كى بود يا رب كه رو آرم به صحراى نجف 
وآيهى خود يابم ازدركاه مولاى نجف 

كى بود يا رب كه رو آرم به صحراى نجف 
وآيهى خود يابم ازدركاه مولاى نجف 

سر برون آوردن از ظلمات هستى مشكل است 
بى طلوع آفتاب عالم آراى نجف 

كى شود محروم از مطلب كسى كو سر نهد 

بر تراب خاكك دركاه معلاى نجف 

خرم آن ساعت كه خالص با تولاى على 

واله و شيدا شود در ياى صحراى نجف(271 


ص: /1" 


١٠١ يارسى كويان كرد بخش دوم» ص‎ -١ 
١1١١ همان» ص‎ -” 


له - سروش اصفهانى (ولادت 954؟7١1-‏ وفات ١1188‏ هجرى -- قمرى) 
ميررًا محمد على قرؤيد قثبر على سدهى اصفهائى ان شاغراق نامى :دووة قاجاريه اسة: 


وى در سال ١778‏ هجرى در سده اصفهان به دنيا آمد. يس از مركك قاآنى» شاعر مقدم دربار ناصرالدين شاه شد و از شاه 
خطاب رانو لقب شس الشعراء كرقك. سالها با سبيت شاعر رسي دزبار به اسايقن كذرائيد تابد سال 1988 سير ى تح 


قمرى در لاه سالكى در تهران زند كى را بدرود كفت. 
آثار: 


قصايد و فتحنامه ها و مثنويهاى ارديبهشت نامه و ساقى نامه. الهى نامه و كتابى به نام شمس المناقب حاوى قصايد در مدح و 
منقبت حضرت محمد صلى الله عليه وآله و ائمه اطهار وشصت بند مرثيه و نيز مثنوى به نام روضه الانوار در ذكر واقعه كربلا و 


ص: 71/1 


ادتشاعران يروكة ابراة سن 2)خ - ويق 


سروش درمدح ومنقبت على عليه السشّلام مى آورد: 
على و عترتش اسماء دادارند و قائم دان 
برايشان عرش و فرش و آنجه در يشتى ودر باد 
سروش مايه آمرزش تو مدح حيدر بس 

با سودا كه خواهى كرد فردا از جنين سودا(١)‏ 
وى در جاى ديكر با همين مضمون ميككويد : 
دى ديدم آن شكر لب زيبا را 

كز رخ شكسته قيمت ديبا را 

آراسته ز خيمه بيرون آمد 

خوشبوى كرد كه دو خرّم صحرا را 

دست خدا على» وصى احمد 

كافراشت هفت كنبد خضراء را(؟) 


ص: 5 


الديزاة شيسن الشعراء سروس اسقياق وس 2-خة 
؟- همان؛ ص ١7‏ 


م - ميرزا محمد تقى لسان الملك (وفات /91؟7١‏ هجرى - قمرى) 


ميرزا محمد تقى بن ملا محمد على كاشانى ملقب به لسان الملكك و متخلص به سيهر» نويسنده و مورخ عهد قاجارى است. وى 
يس از تحصيل مقدماتى علوم به شعر و عروض يرداخت. او در جوانى از كاشان به تهران آمد و به خدمت صبا ملكك الشعراى 
فتحعلى شاه رسيد و به تشويق او به تأليف كتابى در علم قافيه مشغول شد. در عهد محمد شاه مداح خاص شاه و منشى و 
مستوفى ديوان او شد و به نوشتن كتاب ١‏ ناسخ التواريخ (كه دوره ى تاريخ جهان از زمان آدم عليه السّلام تا عهد مؤلف است) 
يرداخت.(0) 


سيهر ناسخ التواريخ را - كه مجموعاً يانزده جلد است - تا جلد يازدهم نوشت و بقيه مجلدات اين تاريخ را عباس قلى خان 


سيهر كه در دربار ناصرالدين شاه مقرب بود به رشته تحرير در آورد.(70) 
مع الحديث روز ديكر هم در حراء جبرئيل بر رسول 


ص: مض 


07 فرهنكك فارسى دكتر معين» ج 0 ص‎ -١ 


"- تاريخ دو هزار و يانصد ساله ايران» عباس برويزى» ج27 ص ماخر 


خداى آشكار شد آن حضرت فرمود: كيستى؟ كفتا: من جبرئيلم و تو رسول خدائى» يس جبرئيل ياى خود بر زمين كوفت و 
جشمهى خوشكوار بجوشيد و بدان آب وضو ساخت و آن حضرت وضوبساخت. يس نماز رابا بيغمبر | تعليم كرد و آن 
حضرت نماز ظهر را با على عليه الّ.لام بككذاشت و جون به خانه آمد نماز عصر را خديجه عليهاال لام با ايشان ادا كرد و از 
يس روزى جند ابوطالب و جفعر در آمدند بدان حضرت وقتى كه على عليه الس لام و خديجه عليهاالش_لام نماز مى 
كذاشت.(1) 


ص: 5" 


584 ناسخ التواريخ» ج 5”. ميرزا محمد تقى لسان الملكك. ص‎ -١ 


/ - ملا احمد نراقى (قرن سيزدهم هجرى قمرى) 


احمد ابن حاج مهدى يا محمد مهدى معروف به نراقى از اكابر دانشمندان و فقهاى اماميه قرن سيزدهم ه-.ق است. وى اشعار 
عرفانى فراوانى سروده است و در شعر صفا تخلص ميكرد. 


آثار: 


الأمه؛ 4- معراج السعاده. 


جناب مستطابء امير المؤمنين عليه السّلام» مى فرمايد: از ملوكك و 


فرمانده هان هر كس كه به عدل و داد عمل كند» خداى تعالى دولت او را در حصار امن خود نككهدارد و هر كه جور و ستم 
نمايد» بزودى او را هلاكك كرداند.(1) 


777١ ص:‎ 


7/7" معراج السعاده. ملا احمد نراقى» ص‎ -١ 


- طرب بن هماى شيرازى (قرن سيزدهم) 


اسمش ابوالقاسم و فرزند مرحوم هما است (هماى شيرازى). وى از شاعرانى است كه از منزلت خاصى برخوردار است. وى 
علاسوه بر تبحر ويه در سرودن شعر و خصوصاً غزل» در هنرهاى ديكر همجون خطاطىء مهارت تام داشت. بويزه كه خط 
نستعليق را بسيار نيكو مى نوشت. او نيز همجون ديككر هم قطاران خويش از فضل ذكر نام ير بركت على عليه الس لام» محروم 
نمانده است» جايى كه آورده است: 


كعبه ى دين با صفا شد از وجود مرتضى 
از وجود مرتضى شد كعبه ى دين با صفا 
ير بها شد كعبه ى دين از ظهور بو الحسن 
با صفا شد خان حق از قدوم مرتضى(١)‏ 


ص: إرفض 


١9-1١١ ديوان طرب بن هماى شيرازى» ص‎ -١ 


ص: ع" 


شاعران و نويسندكان قرن جهاردهم هجرى 
اشاره 


ص: مض 


ص: 7 


١‏ -حكيم صبورى (ولادت 8 ؟1 - وفات ١١1١1١‏ هجرى - قمرى) 


ميرزا باقرخان» حكيم بن سيد محمد متخلص به صبورى و ملقب به مدير الأطباء» عالم و شاعرء از سادات جليل و نجباى 
اتحابه فصر وييروت رفت و ون ازنك شال به موظى عوه باز كشث: قسسة عنندةق اشعار او غرلباق است كه به بيروغ أذ 


سعدى و حافظ سروده است. 

حكيم صبورى در وصف على عليه السلام ميكويد: 
تو نازى از شه و شه از كه نازد؟ از حيدر 
محمد عربى را كائنات سرور 

على وصى نبى» ممكنات را سرور 

نبى نشانده شهنشاه را بر اين اورنكك 

اب هاده التونشاة ابر اين السير 

على شهى است كه آمد رسول را داماد 
اب هاده التونشاة ابر اين السر 

على شهى است كه آمد رسول را داماد 
نبى كسى است كه باشد خدا را مطهر(١)‏ 


ص: 7717 


.96 ديوان حكيم صبورى» ص‎ -١ 


؟ - ناصر الدين شاه قاجار (ولادت 17 ؟1 - وفات ١١١1‏ هجرى - قمرى) 


ناصر الدين شاه قاجار» يس از مركك يدرش» محمد شاه در سال ١٠7١7‏ هجرى > قمرى به سلطنت رسيد. وى بلا فاصله ميرزا 
تقى خان امير نظام (امي ركبير) را به عنوان صدر اعظم خود بركزيد. او سرانجام در اثر تحريكك مادرش مهاعليا و درباريان 
قاجار در سال 1788 ه-.ق امير كبير را عزل و در همان سال فرمان قتل آن مرد بزركك را صادر كرد. 


سرانجام ناصر الدين شاه در سال ١7١‏ هجرى قمرى به ضرب كلوله ى ميرزا رضا كرمانى در حين زيارت حضرت عبدالعظيم 
حسنى عليه السّد.لام به قتل رسيد. وى در سرودن شعر و نويسندكى دستى داشته است. علاوه بر ديوان شعر» جندين سفرنامه از 


وى به ياد كار مانده است. 

ناصر الذي شاه دو آمنتان اركف حشرت امير السؤمنين كفته اسبت* 
اسكندر و من اى شه معبود صفات 

بر كرد جهات صرف نموده ايم اوقات 

برهمت من كجا رسد همت او 

من خاكك در تو جستم او آب حيات(1) 


ص: ل 


-١‏ ديوان ناصر الدين شاه قا جارء» ص م7 


" - حاج ميرزا حسن حسينى فسائى (ولادت /1 1١7‏ - وفات ١١١2‏ هجرى قمرى) 


ميروا عينة سيق شنائن دو سال 257 3ع شهر فنا مالك شد تاده سالكى قت مير يرمق فاون ير كف و سيمن نزادن ارشك 
خويش باليد و كسب علم وادب كرد. واز محضر ابو الحسن خان مجتهد - مشهور به فسائى - مقدمات علوم را فرا كرفت. 
علوم شرعيه و مقاصد كتابهاى رياضيه. مانند: فارسىء هيأت» و شرح جقمينى را از محضر حاج شيخ مهدى مجتهد كجورى 
انوضة وى طوطن كد دسية واقية درو اتسين مسال 12 عق بكر شيراتو در عشاد و ته«سالكى .ور كذشة: 


آثانة 
١‏ -فارسنامه؛ 7- تفسير حسن ”7- تحفه ى احشامى *- نقشه ى مملكت فارس 
وى مى نويسد: 


...وعيد سعيد حضرت ولايت مآبءامير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّلام؛ كه احترام آن از خواص شاهنشاه اسلاميان يناه 


است و عيد مباركك نوروز سلطانى سنه ى لوى ثيل مقارنه نموده» در روز سيزدهم ماه رجب سال ,١707"‏ اتفاق افتاد.0١)‏ 
ص: 75179 


١-فارسنامه‏ ى ناصرى» جلد اول» ص ١6‏ 


© - شيخ رضا طالبانى (ولادت 819؟1- وفات 4/١111هجرى‏ - قمرى) 


شيخ رضا فرزند شيخ عبد الرحمن طالبانى در سال ١7107”‏ هجرى در دهكده قرخ كه در نزديكى هاى شهر كركوك واقع شدهء 
متولد كرديد. تحصيلات مقدماتى و صرف و نحو عربى و ادبيات فارسى را نزد يدرش شيخ عبدالرحمان طالبانى فرا كرفت و 


شعريش «لامع» است. وى در فنون سخنورى مقتدر و در زبان فارسى و عربى و تركى و كردى دست داشته است. 


شيخ رضا به اهل بيت رسول اكرم صلى الله عليه وآله عشق ميورزيده و او درباره اهل بيت و مخصوصا در عشق حضرت حسين 
و حضرت على عليه السّلام اشعار زيادى سروده است. 


اين شاعر دلسوخته در مدح حضرت امير عليه السّلام مى كويد: 
اكر هوا خواه حسينى تركك سر كن جون حسين 

شرط اين ميدان به خون خويشتن باز كردن است 

از حريم كعبه كمتر نيست دشت كربلا 

ضد شرف دارد ير آن وادئ كه كويتد ايمن اسث 

ايمن و اى من فداى خاكك ياكى كاندران 

نور جشم مصطفى و مرتضى را مسكن است 

زهره ى زهر انككبين خاتم خير الورى 

زور و زهرهى مرتضى و حيدر خيبر كن است 


ص: عرف 


شيعه و سنى ندانم» دوستم با هر كه او 

دوست باشد دشمنم آنرا كه باااو دشمن است 

در ماتم آل على خون همجو دريا بالا مى رود 

تيغ است وبرسرميزند دست است وبالا مى رود 
كوقاه كن انكار را بدعت مكو اين كار را 

اين سوك آل حفيداز است اين ون ثه'بى جا مى زوذ 
من سنّيم نامم رضا كلب امام مرتضى 

درويش عبدالقادرم, راهم به مولا مى رود2١)‏ 


ص: أفرف 


-١‏ يارسى كويان كرد بخش اوّلء» ص 1/8- وعم 


- مرحوم حاج شيخ عباس قم ى«قدس سره»>(ولادت ©8؟١‏ -وفات 1119 ه.ق) 


عباس بن محمد رضا القمىء عالم و دانشمند مشهورء مؤلف اثر سودمتد «منتهى الآمال» است. وى به خاطر شدت محبت و 
علااقه به خاندان نبوت به ويزه حضرت ختمى مرتبت محمد مصطفى | و نيز على بن ابى طالب عليه السّ.لام اقدام به تاليف 
كتابى در ذكر ولا-دت و مصائب حضرت سيد المرسلين و عترت طيبينش «صلوات الله عليهم اجمعين» و نيز فضايل و مناقب 
آنان» نموده و آن را «منتهى الآمال» ناميد كه جهارده باب دارد. 


... بدانكه فضايل يا نفسانيه است يا بدنيه و اميرالمؤمنين 


صلوات الله عليه اكمل و افضل تمام مردم بود بعد از رسول خدا | دراين دو نوع بوجوه عديده وما در اينجا بذكر جهارده 


وجه از آن اكتفا ميكنيم و به اين عدد شريف تبركك مى جوئيم. 


ص: زفرفا 


وجه اول: اول آن كه آن جناب جهادش در راه خدا زيادتر و لايش عظيم تر بود از تمامى مردم. 
وجه دوم: آنكه اميرالمؤمنين عليه السّلام اعلم و داناترين مردم بود؛ 


وجه سوم: از وجوهيكه دلالت بر فضيلت و برترى آن حضرت ميكند؛ جيزى است كه از آيه ى تطهير و آيهى وافى هدايه ى 
مباهله استفاده شده است؟ 


وجه جهارم: كثرت جود و سخاوت آن جناب است؛ 


حضرت بود و تمام زاهدين روى اخلاص به او دارند؛ 

وجه ششم: آنكه آن حضرت اعبد مردم و سيد عابدين و مصباح متهجدين بود؛. 

وجه هفتم: آنكه آن حضرت صلى الله عليه وآله حلم مردم وعفوكننده ترين مردمان بود؛ 

وجه هشتم: سن خلق وشكوفه روثى آن حضرت است؛ 

وجه نهم: آنكه آن حضرت اسبق ناس بود در ايمان به خدا ورسول خداصلى الله عليه وآله 

وجه دهم: آنكه آن حضرت افصح فصحاء بود؛ 

وجه يازدهم: معجزات باهرات آن جناب اسث: 

١‏ - شجاعت؛ 7- قوت؛ 7- كشتن يانصد و به قولى نهصد كس در ليله الهرير؛ *- فصاحت؛ 2- انقياد حيوانات و جنيان و... 
وجه دوازدهم: اخبار آن حضرت از اخبار غيبيه؛ 


ص: ارذرفا 


وجه سيزدهم: استجابت دعوات آن حضرت؛ 


وجه جهاردهم: اختصاص آن حضرت است به فضيلت نصرت و يارى كردن حضرت رسول | جنانجه حق تعالى فرمود: [فانٌ 
الله هو مولاه و جبريل و صالح المؤمنين](1) 


ص: ع 


719-7178 ص‎ 2١ منتهى الآمال» ثقه المحدثين مرحوم حاج شيخ عباس قمىء ج‎ -١ 


م - صفاى اصفهانى (ولادت بين ١١87‏ و 215697 فوت ١١1212‏ هجرى - قمرى) 


مين حسين شافر وخارف ابراتى اسكبوى ون آغاز جواق ان واد كاه خويقن اصنفهان به كهران رهسيان كردي ون اذ 
جندى همراه مؤتمن السلطنه وزير خراسان به مشهد رفت. صفا تا يايان عمر تأهل اختيار نكرد و مجرد ميزيست. در اواخر عمر 
مدتى رنجور بود و به مرض ذات الريه دركذشت. يس از مركك جنازه او را در مدرسه ملا تاج مشهد به خاكك سيردند. وى در 
حكمت وعرفان دست داشت. غزلهاى او حاكى از افكار عالى فلسفى و عرفانى است. )١(‏ 


صفا در وصف شاه خيبر عليه السّلام مى كويد: 
ماند به راستى خم ابرويش 

تيغ كج مبارز صفين را 

دست خدا كه با على مكان زد 

امر و ولايش خيمه تكوين را 

جز مكب و جز حقيقت مثمر 

عرش برين و عقل نخستين رال”) 

ص: 7760 


-١‏ فرهنكك فارسى دكتر معين» ج ه؛ ص فدول. 
١؟-‏ ديوان اشعار حكيم صفاى اصفهانى» ص 1١1١‏ --4. 


/ - ملا معروف كوكهاى (ولادت 81؟1 - وفات 6؟1٠اهجرى‏ - قمرى) 


ملا معروف كوكه اى متخلص به شاعر مكى از علماء و مدرسين و اديبى فرزانه و شاعرى نام آور بوده و به فارسى و كردى و 


عربى شعر سروده است. 


ملا معروف در سال ١787‏ قمرى در يكى از قراء حومه مهاباد متولد شد و در مدرسه ذريه ترجان وسردار آباد به تحصيل 
مشغول شد و يس از طى هفتاد و يكك سال عمر در شهر مهاباد در نوزدهم رمضان 1775 بدرود حيات كفت.(1) 


ملا معروف در تعريف عيد غدير و معنى لافتى الا على ميكويد: 
رفتم به كلزار ادب وقت سحر ديدم كلى 

ميخواند با شوق و طرب بر شاخه آن بلبلى 

كه كرده كوش ساكنان كنبد سبع الطباق 

آواز من كنت مولاه فمولاه على 

يا ايها الناس اذكرو ما قيل فى تعريفهم 

لاسيف الا ذوالفقار لافتى الا على72). 

ص: 778 


758 يارسى كويان كردء كلزار شاعران كردستان» ص‎ -١ 


1- يارسى كويان كرد بخش سومء ص /ا# و 8" 


8 - ميرزا حبيب خراسانى (ولادت 28 ؟! - وفات/ا؟١١اهجرى‏ - قمرى) 


حبيب خراسانى بن حاج ميرزا هاشم بن ميرزا هدايت الله بن ميرزا مهدى خراسانى شهيدء عالم و شاعر خراسانى است وى يس 
از طى دوره كودكى در دامان علم و ادب و فضل تربيت يافت و سرآمد اقران كرديد و صاحب ملكات فاضله بود و از عرفان 


وقوفى تام داشت. 

ديوان كامل اشعارش به طبع رسيده؛ و غزليات وى شور و حالى مخصوص دارد. 
ميرزا حبيب در ستايش شاه دين امير المؤمنين على عليه السّلام مى كويد: 

مى از شعاع بر آورده جون امير شجاع 

بكين دشمن ناهل دشنه خونخوار 

تهمتنى كه بيكك شعله برق خنجر او 

وود او ةله خرمن نفاق شرا 

تمهتنى كه كشد نوكك خنجر دو سرش 

جو ذوالفقار دو سر كيفر از دل كفار2١)‏ 


ص: خرف 


528 - ١1/١ ديوان حاج ميرزا حبيب خراسانى» ص‎ -١ 


8 - محمد تقى بهار (ولادت 282؟١‏ ه-.ق - وفات٠؟1١1١‏ هجرى - شمسى) 


محمد تقى بهار» شاعر معاصرء در سال ١١28‏ ه-.ق در مشهد به دنيا آمد. او نزد يدر» شعر و فنون ادب را آموخت وو يس از 
مركك يدرش محمد كاظم صبورىء به فرمان مظفر الدين شاهء عنوان ملكك الشعرائى به او واكذار شد. وى در عين حال شاعر 
محقق» تويستده و اسعاد داتشكات روزتامه تكار و مره سياست بود. يس از كودتاى 21594 زبان يهلوى موخت ودر كتب نظم 
و نثر فارسى به تحقيق و تتبع يرداخت. بهار همواره در ستايش آزادى و مبارزه با جهل و فساد قلم زدء تا اينكه در ارديبهشت 
ماه 10 بر اثر بيمارى دار فانى را وداع كفت. 


آثار: 


-١‏ تاريخ احزاب سياسى؟ -١‏ سبكك شناسى يا تاريخ تطور نظم فارسى؛ ”7- مقالات و نو* شتههاى يراكنده ى بهار؛ - تصحيح 
تاريخ بلعمى» تاريخ سيستان» مجمل و القصص و جوامع التواريخ الحكايات عوفى؛ ه- ديوان اشعاردر دو جلد. 


اين شاعر علامه در ذكر واقعه ى غدير خمء جنين ميكويد: 
آن كه اندر نيمه شب به جاى ييغمبربخفت 

تا تن خود را به 

تير خصم اسير كند 

جز صفات داورى در وى نيابد يكك صفت 

آنكه عقل خويش را بر خويشتن داور كند 

داورش خوانده ولى واحمدش خوانده وصى 

هم وصايت» هم ولايت زاحمد و داور كند 


ص: كرف 


د * . 
ر غدير خم خطا 1 1 
ب امدز 7 ُ 
حق بر مصطفى 
تا على ا 
رااو ولى بر مهد 
بر مهتر و كهتر كند 
تا : 
رساند بر خلايق مصطفى امر خدا 
ى 
٠ ١‏ 0 
ز جهاز اشتران از بهر < 
ا 1 1 
خود منبر كند(١)‏ 


ص: طرف 


٠ 3‏ اث 
ديوان اشعار محمد تقى بها 
ِ رء ج١؛‏ ص 17-47 


٠١‏ -اديب الممالك فراهانى (ولادت 191/1 - وفات 1772هجرى قمرى) 


ميرزا محمد صادق اميرى مشهور به اديب الممالكك فراهانى» صاحب ديوان ومنشآت از شاعران و نويسند كان نامى اواخر دوره 
قاجاريه يا دوره بيدارى و استقرار مشروطيت در ايران است. وى در سال 17717 هجرى قمرى در قريه كارزان از توابع شهرستان 
اراكك متولد شد..بس از مدقى لقب امير الشعرائى. كرفت و در اواخر سال ١1١*‏ هجرى از طرف مظفرالديق شاه قاجاز لقب 
اديب الممالكك كرفت. در سال 1782 هجرى در يتجاه و هشت سالكى ذر تهران زندكى را بدرود كقت.47 


اديب الممالكك در يكى از اشعار خود آورده است: 
على نمود مصفا جمال علم يقين را افكند 

فوة وق ركمان ناز شاهك كين را 

على ز تيغ شرر بار و منطق كهرآ كين 

كسست غروه كفر و بيث و حبل هتين را 

نمود نصرت ييشيئيان ز غيب و ليكن 

رفيق شد بعلن يبشواى باز يسين را 

اككر نه ساقى كوثر على شدى نجشيدى 

خيش از دم شمشير خصم ماء معين رال") 

7١ ص:‎ 


اتشاعران وووكةاابراق ع عجو تيعو 
"- ديوان كامل اديب الممالكك فراهانى قائم مقامى» ص 59 ١/8-‏ 


١١‏ -ايرج ميرزا (ولادت -١191‏ وفات ١١59‏ هجرى قمرى) 


ايرج ميرزاء» جلال الممالكك» فرزند غلامحسين ميرزاء» در سال ١1‏ ه-.ق در تبريز بدنيا آمد. 


در همان شهر ادبيات فارسى و عربى را موخت وو به مقدمات زبان فرانسه آشنا شده و مورد تشويق حسن عليخان امير نظام 
كروسى قرار كرفت. وى در آغاز جوانى ملقب به صدر الشعرا كرديد و جندى در خدمت حاج ميرزا على خان امين الدوله به 


شغل ترسل اشتغال داشت. 

وى در سال 51757-.ق جشم از جهان فرو بست. طبع اين شاعر موفق متمايل به هزل بود. 
ايرج ميرزا در مدح حضرت على عليه السّلام مى كويد: 

خوش آنكه او را در دل بود. ولاى على 

كه هست باعث رحمت به دنيى و عقبى 

خوش آنكه او را در دل بود. ولاى على 

كه هست باعث رحمت به دنيى و عقبى 

يناه شاه وكداء ملجا وضيع وشريف 

ملاذ بيرو جوان» مهرب فقير وغنى2١2‏ 


ص: أفرف 


.5١ - 7٠١ رايحهى لطف. ص‎ -١ 


١‏ - عارف قزوينى (ولادت -1١1٠٠‏ وفات 1١817‏ ه-.ق) 


عارف» شهرت و تخلص ابوالقاسم قزوينى شاعر ا زاديخواه ايرانى است كه به دليل غزليات و تصنيف هاى سياسى حوادث زمان 
خوه مغروط اشسةه وى فر قزوية ولد شنده ودر همانجا تكو و تمو ياقته اواخرعس زادر كسس در ععدان كذرايةو 


در همان جا دركدذشت ودر جوار مقبره :ابو على سيئا فدفون شده اسث. آوان خوشى :داشت و خط نيكو مى نوشت. 237 
عارف در مدح على عليه السّلام ميكويد: 

سلام اول ما به رسول خالق اكبر 

دوم به ساقى كو ثر( ")سوم شفيعه ى محشر 

سلام جارم و ينجم به مجتبى و شه دين 

يكى شهيد به زهر دكر زنيزه و خنجر(1) 

صسص: 7537 

78 آثار منتشر نشده عارف قزوينى» دكتر عبد الحسين زرين كوب» ص‎ -١ 


"- ساقى كوثر على عليه السّلام است: 
- همانء ص 38. 


١1‏ - علامه اقبال لاهورى (ولادت 11589 - وفات /1ة ١١‏ هجرى قمرى) 


محمد اقبال لاهورى, شاعر متفكر و سياستمدار معاصر ياكستانى» آخرين شاعر بزركك فارسى كوى در شبه قاره ى هندوستان 


5 


است. 


وى بر همه ى استادان مقدم نرختود در آن سامان سيقت كرفته اسث. تحضيلات وى در آالمان و انكلستان انجام كرفت و بعد 
با سرمايه ى علمى كه از غرب بدست آورده؛» سرمايه ى فرهنكك اسلامى خود را به ميزان بسيار افزود و به اين سبب از 1 ثارش 
نشانههاى ايمان خالص به وضوح آشكار است. اقبال از ييشروان و اصلاح طلبان بزركك مسلمان هند واز بانيان كشور ياكستان 


شمردة فى شود غلاوه بر ابن وى ان متاذيان برك وحدت امت اسلامى دن روز كار معاصر ما به شماز ميا بل .عسق اتديشه هاق 


او سيار و قدرتش براى بيان افكارعميق» شايسته ى تحسين است.آثار او در مجموعه هايى به نام هاى (ييام مشرق)»» «زبور 


عجماء «اسرار و رموز بيخورى». «ارمغان حجاز) و «جاويد نامه) و... مكرر به جاب رسيده است. 
وى در وصف شاه ولايت مى كُويد: 

مسلم اول شه مردان على 

عشق را سرمايه ى ايمان على 

از وللاى دودمانش زنده ام 

در جهان مثل كهر تابنده ام 

ن ركسم وارفته ى نظاره ام 

خيابانش جو بوم آواره ام 


ص: إرففا 


زمزم جوشيده زخاك من از اوست 
من كر ويزة زتاكك هن أو اوست 
خاكم و از مهر او آثينه ام 

ميتوان ديدن نوا در سينه ام 

از رخ او فال بيغمبر كرفت 

ملت حق از شكوهش فر كرفت 
قوت دين مبين فرموده اش 
كائنات آثين يذير از دوده اش 
مرسل حق كرد نامش بو تراب 
حق يدالله خواند درام الكتاب 

هر كه داناى رموز زند كيست 

سر أسماي على :دالك كف 11017 


ص: عع" 


1119/-118 كليات اقبال لاهورئ: ص‎ -١ 


5 - علامه سيد جعفر مرتضى عاملى ١١728(‏ هجرى - قمرى ) 


استاد علامه سيد جعفر مرتضى عاملى نيز همجون ديكر همقطاران نويسنده و شاعر خود كلام با ارزش خويش را با آوردن نام 
و صفات بى همتاى حضرت على عليه السشّلام مزين نموده و ميآورد: 


مشهور و معروف است كه امام على عليه السّلام روز جمعه سيزدهم رجب در درون خانهى ععبه بدنيا آمد و خداوند متعال اين 
فشيلك واابد او الخصاص :اده قد ريشن اززاو كس در واكل كيه بدا امد ودين أذ او شمان الوه 1ن ذاشد انه راوياته 
وفحدثان برااين كه تاكسل كرده انل»:اذياة ؤ شاغران دزباره ى آذ شعر سروك اتل.ايخ مطلب ذر كتانهاق شيعه وس به 
صورت مستفيض آمده است. جنان كه حاكم تبشابورى :و كروعى ديكر كنمواتد: اخبان عتوائر امت كه فاطمه يت اسده اهيز 
المؤمنين على بن ابى طالب - كرم الله وجهه- را در درون خانه ى عكعبه بدنيا آورد.(١)‏ 


ص: حرف 


770 ص‎ ١ الصحيح من سيره النبى الاعظم. ترجمه د كترمهدى سيهرى. ج‎ -١ 


4 - ملا محمود متخلص به بيخود (ولادت 98؟!1 - وفات ١11/7‏ ه-.ق) 


شاعر عاشق ودلسوخته ى رسول اكرم | و خاندان مطهر او ملا محمود فرزند مفتى حاج ملا امين از عارفان مشهور كرد است» 
وى در سال ١179#‏ ه-.ق در شهر سليمانيه عراق متولد شد. در سال ٠‏ ميلادى حاكم شهر حلبجه سيس د ركسوت مفتى 
سليمانيه سالها مشغول انجام 


عديت دمواياناة برد السك وض دازاق اعارص بوزرائياى فارست قري بر كرو امض 
ماموستا بيخود در سال ١1/8‏ ه-.ق دعوت حق را لبيكك كفته است.(١)‏ 
بيخود در مدح و منقبت على عليه السّلام مى كويد: 

هان برآمد نائب جارم مه يرتوفشان 

از افق يعنى ز برج خاطر خضراى من 

افسر آراى خلافت آنكه تخم مهراو 

كاشت دهقان ازل در سينه ى بيدارى من 

شير يزدان فاتح خيبرهزبر صف شكن 

يكه تاز عرصه ى دين عترت طاهاى من 

ذوالفقار شير او نازم كه در روز وغى 

مى نككردد سير ازخون خوردن اعداى من 

نام سبطين شهيدانت جو آرم برزبان 

مى جكد خون خموشى از لب كوياى من10) 


ص: مرف 


1/7 -١87 تولاى على عليه السَلام درادب وفرهنكك شعراء وعرفاى كرد اهل سنتء. هادى درويشىء» ص‎ -١ 
188 - 188 ؟- همان؛ ص‎ 


18 - مهدى الهى قمشه اى (ولادت -157٠‏ وفات1947 هجرى قمرى) 


مهدى الهى قمشه اى متخلص به الهى فرزند ابوالحسن» در قمشه ى شهرضا يا به عرصه ى وجود نهاد. علوم مقدماتى را در آن 
شهر فرا كرفت. 

الهى براى تكميل تحصيل به اصفهان رفت و علوم متداوله از فقه و اصول و منطق و كلام را نزد اساتيد آن سامان آموخت» 
آنكاه براى تكميل فلسفه و حكمت به خراسان شتافت. واز محضر آقا بزركك مشهدى و آقا شيخ اسد الله كسب فيض كرد. 
الهى سالها ذن كهران به سحت اسعاد غرى دن داتشكذهدى ادذبيات وانشكاه تهران و تيز استاد فلسفه ون داتشكده ى معقول و 


منقول به تدريس اشتغال ورزيد ودر دوازدهم ربيع الثانى سال ااطونا برابر با بيست و ينجم ارديبهشت تال ادفكرنا ه-.س بدرود 
حيات كفت. 


آثار او: 


١‏ - رساله اى درفلسفه ى كلى؛ -١‏ شرح رساله ى حكيم فارابى؛ 7- رساله اى در سيروسلوكك؛ *- حاشيه اى بر مبدأ و معاد؛ 


ه- ترجمه ى قرآن مجيد؛ 


ص: فض 


25 ده 3 - ٠٠‏ 
جلا عه لفتح فت الكيويي عنقا 4 «أندتحية 
ان اشعار؛ - 
ُ : 6ة/ ديو 
نصحيح شيه ى تفسير ابوالفتح رازى بعمهى ى 
ب ل/ا دز يح و 1 
١‏ ؟ 
كسك الهى در > 
9 


ابدك: 
لسَلام جنين مى سرابٍ 
1 على عليه ال 6 
صف 1 
لهى حكيم الهى قمشه اى در و 
نغمه ى ا , 
1 ؛١1ل-‏ 
مسي 
كذرى 
زلف جنبرى 
بككذر از ديار دل سوى زلف - 
3 كمند آرزو 
دل بكو در 
حال مرغ ذل ب 
ز زلف جنبرى 
تا كشايد آن نكو جين ز زلف - 
بجلاء دب* 
ق» امير دين» شاه بى نظيردين 
شير حقء أمير دب 
00 
دين» ماه مهرومهترى 
خسرو وسريردد 


ص: رض 


.- 
الهى قمشه اى2 ص اح 
-١‏ ديوان حكيم 


17 -عالم آراى صفوى 


صاحب عالم آراى صفوى مشخص نيستء اما آنجه بر ما معلوم استء اين است كه اين كتاب ارزشمند درباره ى عهد صفويه 


و احوال آن دوران و تتى ند از يادشاهان و حكمرانان عضر صفويه بوده و مؤلق آن در آن عصر روز كار ميكذرائيدة اسث. 
مصنف عالم آراى صفوى مى آورد: 


2 شاهزاده كفت: با حضرت امير المؤمنين على عليه السّ.لام در سخن بودم و آنجه شنيده بود بكفت. او كفت: قربانت شوم 


حضرت در نزد من بود در عالم روحانى و سفارش شما را به من كرد. و آمدم ياى شما را بوسه دهم تامرا حلال كنى.(1١).‏ 


ص: الحرض 


67” عالم آراى صفوى» ص‎ -١ 


4 - مختارى همدانى 

مختارى همدانى در وصف على عليه السّلام ميكويد: 
على كويم» على جويم ز جانم 

سرايم داستانها با توانم 

على دوق تع راتوة :3 فاك 

يكانه مسلم و اول بيانم 

على سردار نامى ييمبر 

دلاور با خرد» ياور كمانم 

على مرد سخنء بحر حقيقت 

زدل مستانه كويم كه دانم 

على سلطان و با درايت 

جوانمرد وسخى جان كلامم 

على صاحب كمال وعقل و منطق 

ثناى او بود ورد زبانم 

على اعلاء على صاحب كلام است كه مختار از على 
شيرين زبانم0١)‏ 

56٠١ ص:‎ 


07” كليات ديوان مختارى همدانى» ص‎ -١ 


8 - مسيح كاشانى - عصر صفويه 


از تاريخ ولادت و وفات اين شاعر اطلاعات زيادى در دست نيستء اما از قرار معلوم اجدادش شيرازى الاصل بوده و سيس از 
آنجا به كاشان رفته اند.10) 


كجا خيال رخ يار در نظر كنجد 
كجا يدود وى فاش مهر ون كبجد 


شه سرير ولايت» على كه نور رخش 


عجب كه در نظرآفتاب در كنجد(؟) 
ص: 56١‏ 


١85888 لغت نامه ى دهخداء ج “لاص‎ -١ 


-١‏ شرح احوال» بررسى آثار و كزيده ى اشعار مسيح كاشانى» ص إن 


”3 - «جيمز داون » 


جيمز داون محقق و مستشرق برجسته و مؤلف كتاب «عارف ديهيم دار كتاب كرانسنكك خود را با ذكر نام ابولحسن, على 
عليه السّلام آراسته كرده و ميككويد: 


يكك روز بعد از اين كه شاه اسماعيل وارد تبريز كرديد واقعه اى در آن شهر اتفاق افتاد كه امروز شايد بدون اهميت جلوه كند 
ولى در آن تاريخ با توجه به طرز فكر و روحيه مردم خيلى اهميت داشت. واقعه مذكور اين بود كه در آن روز جند مؤذن 
هنكام نماز ظهر در مساجد اذان مى كفتند 


و نام على بن ابيطالب عليه الس لام امام اول شيعيان را بر زبان مى آوردند. از يانصد و بيست و هشت سال قبل از آن تاريخ تا 


آن روز هيج كس در تبريز نام على عليه السَلام را در اذان نشنيده بود.10) 


ص: 5607 


١858 عارف ديهيم دار» جيمز داون» ج١2 ص‎ -١ 


"١‏ - رينولد نيكلسون -1211015011ل2010-1الإع2] (ولادت -١884‏ وفات 388اميلادى) 


وكوك بكلسوة» «القسييل وستشيرق الكلييي انع ودر و الجدافقن إز طلوام بوةتك وق يكف زناث عاق شرقن را نوه دس 
فرا كرفت. تحصيلات خود را در ادبيات يونانى تكميل كرد واز ابتداى كار نظرش اين بود كه در مورد ادبيات و تمدن 
اسلامى تحقيق نمايد. وى در اين باره از ادوارد براون اطلاعات جامعى بدست آورد واو را به افكار و نوشته هاى عارفان آشنا 
ساخت و ديرى نيائيد كه نيكلسون نخستين اثر خود را به نام «منتخب اشعارشمس تبريزى» منتشر ساخت. نيكلسون ابتدا در 
دانشكاه لندن به تدريس زبان وادبيات فارسى يرداخت. وى درسال ٠١97”‏ به استادى زبان در كمبريج انتخاب و مشغول 


تدريس كرديد. 


و ترجمه ى مثنوى مولانا جلال الدين رومى است كه متعاقب آن كتاب ديكرى به نام «شرح مثنوى» انتشار داد. 
آثار: 


-١‏ تذكره الاولياء شيخ عطار؛ "- تحقيقات درباره ى تصوف اسلامى؛ '- تحقيقات درباره ى شعر اسلامى؛ '- معنى شخصيت 


درتصوف؛6 - عرفاى 


ص: ارذذكنا 


اسلام؛ #- تاريخ ادبيات عرب؛ /ا- شعر و نثر شرقى كه حاوى ترجمه ى اشعار ابوسعيد ابوالخير. انورى» عطارء فردوسىء جلال 


الدين رومى» سعدى» عنصرىء» حافظ. دقيقى و رودكى. 


على عليه السّ.لام تمام فضايل را داشت: با انرى بودن» قدرت تصميم كيرى و آينده تكرى وسلحقورى :دلاون مشاورض فاتاء 
دشمنى كريمء ودوستى حقيقى بود. او در شعر وو فصاحت مهارت داشت. روح لطيف و عالى او با «مونتروز)(١)‏ و «بايارد)72) 


ص: وذخا 
-١‏ مونتروز از يهلوانان و شجاعان اسكاتلندى است. 


"- بايارد از قهرمانان و يهلوانان فرانسوى است. 
7- تاريخ ادبيات عرب» رينولد نيكلسونء ترجمه ى؛ كيوان دخت كيوانى» ص ٠١8‏ 


"١‏ -الهامى كرمانشاهى (ولادت ©6م؟1 - وفات 8؟7١ه-.‏ ش) 


مرحوم ميرزا احمد كرمانشاهى فرزند آقا رستم در سال ١١88‏ ه-.ش در خانواده معتقد و مذهبى در تويسركان (همدان) جشم 
به جهان مى كشود. در ينج سالكّى به همراه خانواده خود به كرمانشاه مهاجرت كرد. 


ابتدا ملول تخلص ميكرده سيس به سفارش استادش حسين قلى خان سلطانى كلهر مبدل به «الهام) مى شود. 


الهام سرودن مثنوى عظيم و با شكوه «باغ فردوس) را در سال ه-.ش آغاز و به مدت هفت سال مثنوى رااز آغاز حركت 


ابا عبدالله عليه السَّلام تا شهادت مختار در قالب سى هزار بيت و به سال 7 هو.. ق به يايان ميبرد ويس از 
آن خود مثنوى را به شانزده هزار بيت تقليل ميدهد. 
فردوسى شاه كربلا يعنى الهامى كرمانشاهى در سال 1770 ه-. ش جان به جان آفرين تسليم كرد.(!) 


١00 ص:‎ 


-١‏ شاهد نامه در وزن شاهنامه, الهام كرمانشاهى صفحه /ا!-/ 


كرمانشاهى در منقبت شاه ولايت اميرالمؤمنين عليه السّلام مى كويد: 
مرا داد يزدان از آن رو شرف 

كه كردم ثنا سنج شاه نجف 

على آن شهنشاه يزدان يرست 

كه باشد يرستنده اش هرجه هست 

قوى دست حق ياكك نفس رسول 

شه دين و فرخنده شوى بتول 

همين بس خداى جهان را سياس 

كه او را على بنده ى حق شناس 

همين بس رسول خدا را درود 

كه حيدرش فرخنده داماد بود 2102 

همين بس رسول خدا را درود كه حيدرش فرخنده داماد بود ل7) 


ص: 0 


١ صفحه‎ »نامه-١‎ 


١؟-‏ همان» صفحه ١‏ 


بخش سوم :شاعران و نويسندكان معاصر 
اشاره 


ص: 7017 


ص: دنا 


١-نيما‏ يوشيج (ولادت 1١1/2‏ - وفات /117١اه-.ش)‏ 


على اسفنديارى در سال ١77/8‏ ه-.ش در يوش مازندان به دنيا آمد. خواندن و نوشتن را نزد آخوند ده [موخت. زبان فرانسه را 
در مدرسه اسن لوثى )ياد كرفت اين باعث اشتاى يشر اويا اذيياثة ازوياشد. دن مال 4 به آستارا عزيمت كرد ودر 
آنجا مشغول تدريس شد. در سال 17١١‏ به تهران آمد ودر 15١6‏ به عضو هيئت تحريريه مجلهى «موسيقى» انتخاب شد. وى 
در دى ماه سال78١١‏ در تهران بدرود حيات كفت. 


آثار: 
-١‏ قصه ى رنكك يريده؛ 7- افسانه؛ *- خخانواده سرباز؛ ©- دو نامه ى مانلى؛ 
- ارزش احساسات؛ 8- ناقوس؛ /- شهر شب؛ 8- قلم انداز؛ 4 - دنيا خانه ى من است.(1١)‏ 


ص: دكا 


7/260 -- 7/7 شعر معاصر ايران» از بهار تا شهريار» ج ؟» حستعلى محمدى» ص‎ -١ 


وى در سال 17١8‏ موفق به كشف شكل تازه اى در شعر فارسى ميشود كه اين شيوه به كلى با شعر قديم فرق دارد و با نككرشى 
كه در شيوه و شكل آن يديد آورد به يدر «شعر نوا ملقب كرديد.(1) 


نيما در منقبت اسدالله الغالب على ابن ابى طالب عليه السّلام مى كُويد: 
كفتى ثناى شاه ولايت نكرده ام 

يرون عر ماضن كله ذا على اسره 

نولش اثذا كني اكه قيا كوه تخداست 

هر جند جون غلات نككويم خدا عليست 

شاهان بسى به حوصله دارند متبت 


كر يكذرى زهرقة كبر ياف عق 


جم 


بيخودم و كر به خودانيم شناس بس در هر مقام برلبم آواى يا على است(5) 
ص: 772٠‏ 


7١7 زند كينامه ى شاعران ايران» ليلا صوفى» ص‎ -١ 


-"١‏ آبينه آفتاب» آواى با على» ص اع 


؟ - عباس اقبال آشتيانى (ولادت /ا/ا؟1 - وفات © اهجرى - شمسى) 


عباس اقبال اشتيانى» فرزند محمد على در سال ١١1//‏ هجرى - شمسى در آاشتيان به دنيا آمد. 


همزمان در مدرسه دارالفنون زبان فارسى تدريس ميكرد. در سال * ١70‏ شمسى به ياريس رفت و موفق به اخدذ ليسانس ادبيات 
اقكاتشكاه سوزيق شد سن آن باز كشت يه وغلن به سمت اسعادى «الشكدة ادبيات اتعحاف شد. وى ان اعضاء داكن ترهتكيتان 


اراق بؤف وى ذومال 10# ور سالك درنقرن شكدسض بدرود حيات كقث: 
آثار: 

-١‏ تاريخ اكتشافات جغرافيائى؛ "- تاريخ ايران؛ '!- خدمات ايرانيان به تمدن عالم. م0 
ص: "2١‏ 


١0 زند كينامه ى مشهورترين نوبسند كان و شاعران» زهرا رضائى» ص 18 و‎ -١ 


عباس اقبال در تاريخ خود مى نويسد: 


طالب بخوبى نام نميبرد» مردم آنجا بدو شوريدند و مى خواستند او را به قتل برسانند.(١)‏ 


ص: ذف 


-١‏ تاريخ مغول. عباس آشتيانى» ص لا 


وى در سال /758١ه-.ش‏ در تهران متولد شد. در وزارت اقتصاد كول يه كان شمو يس از يا شيك مخدينت كنايشانهى 
سلطنتى درآمد. از شعراى بزركك كه بر طبع و ذوق رهى اثرى محسوس بر جاى كذاشتهاند؛ ميتوان از سعدى» مولوى و حافظ 


نام برد. 


در ادبيات انتقادى معاصرء فكاهيات رهى كه با امضاى زاغجه و شاه يريون منتشر شده اند» قابل تعمق و ارزشمند هستند. رهى 


در نقاشى و موسيقى نيز مهارت و تبحر خاصى داشت. 

ديوان اشعارش به نام: «سايه ى عمرا منتشر شده است. 

رهى درسال 767 امش ذر 86 سالكى» در تهران در كذشت: 
رهى در مدح على بن ابى طالب عليه السشلام مى كويد: 

به مجلس اندر خليفه ى دادار 

امير خندق و صفين علىء كه جرخ بلند 

ميان به طاعت او تنكك بسته جوزا وار 

شهى كه ماه به فرمان او بود تابان 

مهى كه جرخ به تاييد او بود دوار0!) 

صسص: 707 


/ ازاده» مجموعه ى شعر» رهى معيرى» ص؟-‎ -١ 


ع - محيد اوحدى (ولادت -٠‏ وفات وذءكرقا خورشيدى) 


يكتا در اسفند ١١9٠‏ خورشيدى برابر با 74 صفر ١770‏ هجرى - قمرى در خانه اى كه همه اهل شعر و ادب بودند در اصفهان 


زاده شد. وى به فن موسيقى عشق و علاقه اى فراوان كاشت: 


عبدالمجيد اوحدى يكتا بامداد روز دوازدهم شهريور ماه *178 خورشيدى جشم از جهان فروبست. ييكر او در تخت فولا-د 
اعفيان ه خاك سيركة كد 


آثار: 


- رساله اى در فن موسيقى با نام كنج عروس؛ 7- شرح احوال و آثار صائب؛ ” - تذكره شعراى قرن جهاردهم هجرى؛ ؟‎ -١ 
21١9 رساله انجمنهاى ادبى اصفهان؛ ه- تاريخ آل سلجوق»‎ 


يكتا در تهنيت مولود شاه سريرلافتى على مرتضى عليه السّلام مى كويد: 
مده اى دل كه طلوع آمده و ماه رجب است 

موسم شادى و هنكام سرور و طرب است 

ال شهوى: كرايخ هاه ال ا شد ممعاة 

كه مزين به قدوم شه والانسب ست 

على عليه السّلام عالى اعلى شه 

اقليم وجود آنكه بر خلقت كونين وجودش سبب است 
خسرو كشور اسلامى» ولى بر حق 

كه بر حق از همه افراد بشر منتخب است 

در مقامى كه على عليه السشّلام معرفت آموز بود 
عيسى مريم س ركرم صليب و سلب است(7) 


ص: ع 


١دي‏ ركريده ذيوان مجيد اوحدى (يكنا)صض ١١-17‏ 


؟- همان» ص لله 


هم -دكتر على شريعتى (تولد 11١7‏ - وفات 188١ه-.ش)‏ 


دكتر على شريعتى انديشمند و نويسنده انقلاب در روستاى مزينان نزديك مشهد متولد شد. يدرش محمد تقى از اولين معلمان 
او بود. تحصيلات ابتدائى و متوسطه خود را در مشهد به يايان رسانيد» سيس وارد دانشسراى تربيت معلم شد. در ١8‏ سالكّى 
قر يكن :از ووستافا به مغل مشغول شد, وى حتدئ بعد وازد داتشكاة مشهد شد. در مال 1١+‏ دن رشعدى زبان و اذبيات 


فارسى ليسانس كرفت. 


ذكتثر شريعتى در سال 1*8 با استفاده از بورس تحصيلى اق داتشكاه مشهد به وانشكاه سورين فرانسه رقت ودر سال عدون 
رشتهى زبان شناسى تطبيقى به درجه ى دكترا نائل آمد. وى در فرانسه مطالعات خود را در زمينه ى تاريخ ادبيات» جامعه 
شناسى و فلسفه كسترش داد و صاحب انديشه هاى نوين شد. او در مدت ينج سال - كه در فرانسه بود - با انديشمندان بزركى 
جون: زان يل سارترء زان بركك ولوئى ماسينيون آشنا شد. شريعتى با آميزش انديشه هاى اسلامى-ايرانى خود با انديشههاى 
وين :ذاراق طرق تفكر حعاضى شد كه از آثارش هويدا اسثة. وى از اعضاى فعال تهضت آزادى ابران بود كةادر سال 71769 به 
أن عرست وو سال عادو كيان ككروى نهدع على در شهر لون ادن )ء المان مدعتران سردي رؤزتاس دايران اذاف 


اكات شد نس از باز كفت نه ابرا ادر دورشعاتياف: نقهه ويؤف ان دك كن + اتشكاء دقهك .يه كدرسسن رذ ان ذو 


ص: يرا 


سال 1768 به سبب سخترانيهايش در حسينيهى ارشاد» درباره ى تاريخ اسلام» جامعه شناسى و اسلام شناسى با استقبال بى 
نظيرى مواجه كرديد. وى به مدت 18 ماه و تا سال ١1588‏ در زندان ساواكك بود و بعد از آزادى» دو سال تحت نظر بود. سر 
انجام در ١8‏ ارديبهشت 1508 با كذر نامه ى معمولى به نام على مزينانى از ايران كريخت و در صبح روز 719 خرداد» در اثر 
خملة ف قلي ف رتشهر لندن بداطرز مشكو كن دو كلشتك: 


دكترشريعتى در كتاب على عليه الشلام» حقيقتى بر كونه ى اساطير» مينويسد: 


... اما اين امامى است از آن كونه كه بايد باشد و نيست ولى در تاريخ يكك نمونه هست و على نه تنهاء على امام است و در 
طول تاريخ هيج شخصيتى باز اين امتياز را نداشته كه يكك خانواده امام است! يكك خانواده امام است! يعنى خانواده ى 
اساطيرى است. خانواده اى كه يدر على عليه الّد.لام استء مادر زهرا عليهاالتّ لام استء يسر آن خانواده حسين عليه السشلام و 


دختر آن خانواده زينب عليهاالسَلام است.(1) 


ص: م 


87 على عليه السّلام» حقيقتى بركونه ى اساطير» ص‎ -١ 


م - استاد شهيد مرتضى مطهرى (ولادت 11898 - شهادت 1١8/‏ هجرى شمسى) 


استاد شهيد آيت الله مرتضى مطهرى در فريمان واقع در خراسان جشم به جهان كشود. يس از يايان تحصيلات مقدماتى در 
سال ١‏ به قصد ادامه ى تحصيل و فراكيرى علوم اسلامى به مشهد رفت. 


او در سال 1١8‏ به حوزه ى علميه قم رفت و از محضراساتيدى جون: حضرت آيت الله بروجردىء علامه طباطبائى» حضرت 


امام خمينى و آيت الله محقق بهره ها برد. 


إنشاة السال نا سال عادر واتشكووى البناشبيه كدرس رذافث وى سن اق مروقق انقلان: اثلا رولبت 


شورائ اتقلان رابرعهده داشت استاد .ور سال ١١88‏ توسط كروه فرقان شهيد شد. 

آثار: 

-١‏ عدل الهى؛ -١‏ تماشاكه راز؛ *- جاذبه ودافعه ى على عليه السّلام؛ * - انسان و سرنوشت. 
استاد شهيد مطهرى درباره ى على عليه السّلام مى كويد: 

على از آن نظر محبوب است كه بيوند الهى دارد» با حق سر و سرٌ و ييوستكتى دارد و جون على را 


ص: ضير 


آيت بزركك حق و مظهر صفات حق مييابند» به او عشق ميورزند» در حقيقت يشتوانه ى عشق علىء» بيوند جانها با حضرت حق 
است كه براى هميشه در فطرتها نهاده شده و جون فطرتها جاودانى است,ء مهرعلى نيز جاودان است. نقطه هاى روشن در وجود 
على سيان السكهانا آنه ران سباكة أو واادو تفده وثاناة قرا دافة اسك إنناة واشاخص السك 1ق انيف كدوبوى 
جذبهى الهى داده است.(١)‏ 


ص: 8 


٠١١-٠٠١ جاذبه و دافعه ى على عليه السّلام» استاد مرتضى مطهرى» ص‎ -١ 


- جلال الدين همائى (ولادت -1١77/4‏ وفات 109١هجرى‏ - خورشيدى) 


جلال الدين همائى متخلص به سناء فرزند ميرزا ابوالقاسم» متخلص به «طرب» و نواده ى هماى شيرازى» از محققين و شاعران 
بز ركك معاصر است. وى در سال ١١778‏ خورشيدىء در اصفهان متولد شد. علوم مقدماتى را نزد عموى خود. ميرزا محمد( 
سهاءء فرا كرفت و علوم منقول و معقول و ادبيات عرب و هيات ونجوم را نزد استادان فن مانند: آقا سيد محمد باقر درجه اى و 


آخوند عبد الكريم كزى و... آموخته و به درجه ى اجتهاد رسيد. 


وى در دورهى يايانى عمر خود در تهران در مقطع فوق ليسانس و دكترا در دانشكده ى ادبيات و حقوق دانشكاه تهران» به 


آثار: 
١‏ - تاريخ ادبيات ايران در ينج مجلد؛ -١‏ غزالى نامه؛ - ولد نامه؛ ؟ - رساله ى شعوبيه؛ - تاريخ علوم اسلامى؛ 8 - تصحيح 
كتاب التفهيم؛ لا- تصحيح ديوان عثمان مختارى؛ 4- مولوى جه مى كويد. 


ص: ارلا 


استاد همائى در مدح ومنقبت مولى الموالى» حضرت مولانا و مقتدانا امير المؤمنين على عليه السّلام ميكويد: 
تا به كى افسانه از دارا و اسكندر كنى 

قصه بايد از امير المؤمنين» حيدر كنى 

كر ديك واسث من عواهى و كنتان درست 

مدح بايد از شه دين» حيدر صفدر كنى(١)‏ 

717١ ص:‎ 


١67 ديوان سناء جلد اول» ص‎ -١ 


- رياضى يزدى (وفات ١١77‏ هجرى شمسى) 


سيد محمد على رياضى يزدىء. فرزند سيد ابراهيم يزدى در يزد ولادت يافت. تحصيلات ابتدائى و مقدمات ادبيات را در يزد و 
علوم دينى را در اصفهان و تحصيلات عالى را در دانشكاه تهران به يايان رسانيد. وى در انواع شعر طبع آزمائى كرده است. 
منظومه ى: «سلام بر استان يزدا» ازسرودههاى شادروان رياضى يزدى است. رياضى يزدى در نوروز سال 137727. بر اثر بيمارى 
يرقان بدرود حيات كفت. 


رياضى يزدى در منقبت على عالى اعلى عليه السَّلام؛ مى كويد: 
اى ما وراى حد تصور مقام تو 

مريم كنيز و عيسى مريم غلام تو 

نام خداى جل جلاله على بود 

زين رو على عالى اعلا است نام تو 

در ذوق جان حلاوت وحى خدا دهد 

شيوايى خطابه وشهد ييام تو 

دون كلام خالق وفوق كلام مخلوق 

نهج البلاغه آن ملكوتى كلام تو(١)‏ 

77١ ص:‎ 


. - على نقى بهروزى (ولادت 114١‏ وفات رن ه-.ش) 


على نقى بهروزىء متخلص به بهروزى فرزند بهروزء در كازرون ديده به جهان كشود. يس از اخذ ديبلم در بوشهر» در شيراز و 
وكون به يتوق مكل اقكات اندو داراق كرا نامض ازيان الكليسي ازواتفكاه ميري بود اذوه ير زبانا كليس نه 
زبان عربى هم آشنايى داشت. در سال 1١0‏ با روزنامه ى تخت جمشيد همكارى كرد و به عضويت هيئت تحريريه ى روزنامه 
هاى: «عصر آزادى)»» «(بيغام) و«ياريس» درآمد. وى عضو انجمن قلم وعضو مشورتى روزنامه ى اطلاعات در استان فارس بود. 
از سال 1758٠١‏ تا ١70/‏ درسمت سريرست كتابخانه ى حافظيه مشغول كار بود. 


آثار: 


١‏ - جشن هاى ايزدى؛ 1-تاريخ اعياد ملى؛ ‏ - سده ى وفات قاآنى؛ #- شهر شيراز يا خيال هفت رخ كشور؛ ه- لطايف و 


ص: 777 


بهروزى كتاب (نوادر تاريخى)» خود رااين كونه با ذكر نام مولا على عليه السّلام مى آرايد: 


... راجع به سحر خيزى و فوايد آن جه از نظر مادى و جه از نظر معنوى و جه از نظر بهداشت و حفظ صحت و جه از لحاظ 
ببشرفت كارهاء سخكتان بسيار كفتهائد و موفقيت را 


در سحر خيزى دانستهاند و بس. حضرت امير المؤمنين على عليه الس لام فرموده است: «باكر تسعد)؛ يعنى سحر خيز باش تا 
سعادتمند كردى.(١)2‏ 


ص: إرذفا 


017 نوادر تاريخىء على نقى بهروزى» ص‎ -١ 


٠١‏ - عباس بيرويز (تولد 1742 - وفات 1128 هجرى شمسى) 


زيادق قدريس كرف وى ازسال ١81١‏ نهدت يكف سال ذر #«وسسيدى اننشارات داتشكاه هر اث به وير استارى مشغول وود 
آثار: 


-١‏ تاريخ ارويا در قرون وسطى؛ ؟- تاريخ ارويا در قرون هفدهم و هجدهم؛ ”- تاريخ ايران در قرن نوزدهم و بيستم؛ ع 
تاريخ دو هزار و يانصد ساله ى ايران؛ ه - جغرافياى اقتصادى ايران و انكليس و فرانسه و آلمان؛ #- فهرست تاريخ ايران. 


استاد عباس يرويز فى كويد: 


جون محمدصلى الله عليه وآله به بيغمبرى مبعوث شد. حضرت على عليه السّرلام به روايتى هشت سال و به روايات ديكر ده 
ويازده سال داشت اما در اين مورد هيج شكك و ترديدى نيست كه على عليه السّ.لام» اول كس بود كه تصديق رسالت حضرت 


محمد را كرد و در قوام آئين بليغ اسلام» سعى بليغ از خود ابراز داشت0١)‏ 


ص: عا" 


"١2 ص؛١ج تاريخ دوهزارويانصد سالهى ايران» عباس يرويز»‎ -١ 


١١‏ - شهريار (ولادت -١144‏ وفات /اع"1اهجرى شمسى) 


سيد محمد حسين بهجت تبريزى» متخلص به «شهريار» فرزند سيد اسماعيل موسوى معروف به حاج ميرزا خشكنابى از وكلاى 


درجه اوّل تبريز واز دانشمندان اهل ادب» در سال ١7١80‏ هجرى - شمسى در تبريز متولد شد. 
ايام كودكى خود را در قراء سكول آبادا)» «قيش قرشاق) و «خشكتات) به سر برة: 


تحصيلات مقدماتى را نزد يدر خويش شروع كرد و دوره متوسطه را در مدارس «متحده و فيوضات » به يايان برد. در سال 
6 به تهران آمد و دنباله ى تحصيلات خود را در الفنون ادامه داد و در سال ١707‏ وارد مدرسه طب شد و يكك سال قبل از 


آشتاي داشت و مه تار ميتوات: وى در شامكاه شنبه 8؟ شهريون ماه سال 1829 در “الاسالكى دار فانى را وداع كفت. )١(‏ 
آثار: 


كليه آثار شهريار در يكك مجموعه جهار جلدى به جاب رسيده است»ء ديوانهاى مختلف او شامل بيست هزار و شصت بيت شعر 


سنتى و حدود 16 منظومه و شعر آزاد در قالبهاى تازه اسل 


ص: 7/0 


0 0 شعر معاصر ايران» ص م‎ -١ 


استاد شهريار در غزلى مشهور و زيبا اين كونه زبان به وصف على عليه السّلام و فضائل او ميكشايد: 
«على اى هماى رحمت» 

على اى هماى رحمت تو جه آيتى خدا را 
كه به ما سوا فكندى همه سايه هما را 

دل اكر خداشناسى همه در رخ على بين 

به على شناختم من به خدا قسم خدا را 
مكر اى سحاب رحمت تو ببارى ار نه دوزخ 
به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا را 
برؤااى كداى: مسكين در خانه على رن 

كه نككين يادشاهى دهد از كرم كدا را 

بجز از على كه كويد به يسر كه قاتل من 
جو اسير توست اكنون به اسير كن مدارا 
بجز از على كه آرد يسرى ابوالعجائب 

كه عَلّمِ كند به عالم شهداى كربلا را 

بجز از على كه آرد يسرى ابوالعجائب 

كه عَلّمِ كند به عالم شهداى كربلا را 

جو به دوست عهد بندد زميان ياكبازان 

جو على كه ميتواند كه به سر بَرّد وفا را؟ 
ناخد كوا تجسن وان تتشر تواتمين كفك 


به دو جشم خونفشانم هله اى نسيم رحمت 
كه زكوى او غبارى به من آر توتيا را 

به اميد آن كه شايد برسد به خاكك يايت 
جه ييامها سيردم همه سوز دل صبا را 

جو تويى قضاى كردان به دعاى مستمندان 
كه زجان من بككردان رّه آفت قضا را 

جه زنم جو ناى هر دم ز نواى شوق او دم؟ 
كه لسان غيب خوشتر بنوازد اين نوا را 
همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحكاهى 
به بيام آشنايى بنوازد آشنا را 

زنواى مرغ يا حق» بشنو كه در دل شب 
غم دل به دوست كفتن جه خوش است شهريارا(١)‏ 


ص: 0" 


١‏ - زنذَ كينافه شاعران وانويستد كان ايران زميد عض اهم حنم 


شهريار علاوه بر شعر مشهور «هماى رحمت»» اين كونه از على عليه السّلام ياد مى كند: 
كواه فضل تو آن به كه دشمنان باشند 

مثل خوش و به مصداق خوشترى هم وصل 
كواه فضل تو آن به كه دشمنان باشند 

مثل خوش و به مصداق خوشترى هم وصل 
يكى بكفته شبل الشمّيل بد زنديق 

ببيين كه كفته به وصف على خطايى فصل 
على است نسخه خردى كه شرق و غرب جهان 
دكر نديد سوادى از او مطابق اصل(١)‏ 
شهريار درجاى ديكرى ميكويد: 

طلب كرد او را على عليه السّلام شاه 

مردان نكاهى بدو كرد جو شير غضبان 
كجائى كه عمرت بيرد جون بادى 

دن آن ناته آبد غلاقاً شدادى 

نه حجت يذيرد نه جندين كواهى 

به كورت كشاند بخواهى نخواهى(1) 

صس: //ا7 


١‏ - كليات ديوان شهريارء جلد دوم»؛ ص لخدا 


٠١28 منبع سايق ص‎ -١ 


١١‏ - حضرت آيت الله العظمى امام خمينى قدس سّره (ولادت 177٠‏ - وفات /1"2 ه. ش) 


سيد روح الله با شهرت هاى موسو ى خمينى و مصطفو ىء فرزند سيدمصطفى موسو ى و بانو هاجر احمد ىء در ٠١‏ جماد ى 
الثا نى سال 8 نش دروحمين تترلد شد ووو 16 ماد خرذاة سال اوش دو كنشة در قيران درحوان بيشت زهراءء 
در آرامكاه مشقل به خاكك سيرده شد . ايشان از فلاسفه ى بزرككء بيشوايان سياسىء شعراء و ادباء » اصو ليونء فقها و مراجع 


تقليد كم نظير تاريخ معاصر و نيز جهان اسلام مى باشد. 


در خمين» حوزه ى علميه ى اراكك و حوزه علميه ى قم از محضر اسا تيدى همجون ميرزا محمود برادرش سيد مرتضى 
يسنديده و حضرات آيات: حاج شيخ عبدالكريم حائر ى يزدى» ش يخ محمد على شاه آباد ى» سيد حسن بروجرد ى» شيخ 
على اكبر يزدى حكمىء سيد ابوالحسن رفيعى قزوينى و شيخ محمد رضا اصفهانى 


به تحص يل علم يرداخت . آن حضرت دار اى اجتهاد مطلق در زم ينه ى فقه و اصولءفلسفه و معارف اسلام ى بوده و در 


فقاهتء تفس ير قرآن» تدر يس فلسفه و فقه » 


ص: 77/1 


شعر و ادبء و رهبر ى سياس ى و انقلاب ى مهارت خاصى داشت . از بزركتر ين كارهاى ايشان مى توان به رهبرى انقلاب 
اسلامى در ايران به جاى نظام شاهنشاهى 


اشارة كز 

آثار 

آثار آن حضرت عبارتند از: 
.١‏ كشف الاسرار؛ 

؟. كتاب البيع ( هجلد)؛ 

*. ولايت فقيه؛ 

؟. ديوان اشعار؛ 

ه. تحرير الوسيله ؟ جلد؛ 

*. جهاد اكبر يا مبارزه با نفس» 
. تعليقه بر عروه؛ 

. توضيح المسائل؛ 

9. حاشيه بر كفايه؛ 
تو 

١‏ . تقليقه بر كتاب هاى فصوص الحكم و مصباح الأنس؛ 


ص: ”7 


١‏ . دوره "١‏ جلدى صحيفه نور؛ 

31١‏ . جهل حديث؛؟ 

1 . حاشيه بر رساله ارث ملا محمد هاشم خراسانى» تهذيب الاصول. 
آن حضرت در مدح امير المؤمنين على عليه السّلام مى كويد: 

فارغ از هر دو جهانم به كل روى على 

از خم دوست جوانم به خم موى على 

طى كنم عرصه ى ملكك و ملكوت از يى دوست 

ياد آرم به خرابات جو ابروى على )١(‏ 

حضرت امام خمينى در جاى ديكرى مى فرمايد: 


حضرت اميرعليه السلام وقت كه حكومت يكك مملكتى بود كه جند ين مقابل ايران بوده» مصر بوده» حجاز بوده» عراق بوده. 
سور يه بود . عرض كنم يمن بوده همه ى اينها تحت س يطره ى او بود » م ثل سا ير مردم م ى آمد با مردم مى نشست 


ومعاشرت مى كرد. براى اينكه از مردم نمى ترسيد. ظلم نكرده بود به مردم تا بترسد 


از آنها خدامى نكرده بود كه از مردم (بترسد) براى مردم بود؛ مردم او را حامى حكومت قانون است . يعنى قا نون خودشان 
مى دانستند. حكومت اميرالمومنين عليه السلام 


آنها را س ركار آورده است: 
(أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم)؛ 


ص: اين 


حكم حمل اس 


آنها به حكم قانون واجب الاطاعت هستند يس حكم مال قانون است؛ قانون حكومت مى كند مملكت اسلامىء غير قانون هيج 
حكومتى ندارد. (1) 


ايشان در جاى ديكر مى كويد: 


اين بزركوار ... مظهر اسم جمع اله ى است كه دار اى تمام اسماء و صفاتاست؛ تمام اسماء و صفات اله ى در ظهور و بروز» 
در د نيا ودر عالم, با واسطه يرسول اكرم| دراين شخصيت ظهور كرده است. (7) 


ص: 51 


١١ -١79.ص امام على عليه السّلام از ديد كاه امام خمينى»‎ -١ 


١‏ - مهرداد اوستا (ولادت -1١7٠/4‏ وفات ١1١1١‏ هجرى- شمسى) 


محمد رضا رحمانى» مشهور به مهرداد اوستا از شعراى معاصر در سال ١17١8‏ در بروجرد متولد شد. يس از يايان تحصيللات 
متوسطه به تهران رفت و فعاليتهاى ادبى خود را آغازكرد. از دهه ى بيست به انجمنهاى ادبى تهران راه يافت و سيس به طبع 
]ا زعتاتن عو كلمو شهر نتسات رداك ستاومةى «ارش كماتكين وى :از عوش ريم آثان ادي اوكر اين ذه اششان من 
رود. در سرايش قصيده شيوه اى استادانه و مستقل داشت كه آن را سبكك «خراسانى نو) ميخوانند. اوستا در هفدهم ارديبهشت 
ماه 17١‏ بر اثر سكته ى قلبى د ركذشت. 


آثار: 
-١‏ مقالات ادبى؛ 7- امام حماسه اى ديكر؛ "- تيرانا؛ © > ياليزبان؛ - روش تحقيق در دستور زبان فارسى. 
اوستا در مدح شير خدا جنين ميككويد: 
«افسر ولايت» 
جون دلء در معنى از خرد سفت 
فق امد و عدهة عل كنت 
اى كوهر كوهر ولايت 
خورشيد منور ولايت 
اى مهرفروغ بخش اسلام 
وى مشعل انور ولايت 


ص: 1 


اى آيت حق و روح قرآن 
وى رايت وافسر ولايت 
سلطان سرير عقل و ايمان 
وى روح مصور ولايت 
مقصود نبى به لافتائى 
ممدوح خدا به هل اتائى0١)‏ 


ص: إرخ7 


-١‏ درحوالى آفتاب» عزيزالله زيادى» ص وف 


١5‏ - دكتر محمد جواد مشكور (قرن سيزدهم هجرى شمسى) 
دكتر محمد جواد مشكورء يزوهشكر معاصر ايرانى» سال تولدش به درستى معلوم نيست. 


دوران تحصيلات خود را در محضر اساتيدى جون: ميرزا يدالله نظر ياككء الهى قمشه اى و شيخ محمود شهابى آغاز كرد. وى 
تاماك زنانهات ساس را اانويعت موسا 16 ازليق كاب خوة رابه ثم اكامارة عضرت معيد | امععر ساعة:ازينال 


17 به همكارى با لغت نامه ى دهخدا دعوت شد. همحنين دانشكاه تبريز از سال 71 ازاو دعوت به عمل آورد. 


در سال 18 موفق به اخذ درجه ى دكترى در زمينه ى تاريخ اسلام از دانشكاه «سوربن» شد. يس از بازكشت به تهران» 
استاد دانشكاه تهران و دانشسراى عالى شد. دكتر مشكور بيش از 568 كتاب و صدها مقاله به زبانهاى مختلفء به ياد كار 


كذاشته است. 
آثار: 
-١‏ ايران در عهد باستان؛ -1١‏ تاريخ شيعه و فرقههاى اسلامى؛ - تاريخ سياسى ساسانيان. 


ص: ع 


استاد مشكور مى نويسد: 


)١0.دوب‎ 


ص: 16 


١5017 ص‎ ١ تاريخ سياسى ساسانيان» محمد جواد مشكور, ج‎ -١ 


١‏ -ابو القاسم حالت 


استاد ابوالقاسم حالت از شاعران برجسته و بلا معارض معاصر كشورمان در وصف مولاى متقين حضرت اسد الله الغالب على 
بن ابى طالب عليه السّلام جنين ميكويد: 


«جانم فداى على») 

تا زنده ام به جهان كُويم ثناى على 
جانم فداى على» جانم فداى على 

شور و نشاط درون ز اندازه كشته فزون 
كافتد زيرده برون امشب لقاى على 
برآسمان به يقين نازد» ز فخرزمين 

زيرا كه جيده جنين بزمى براى على 

كر ذو غلى نكرىق» يبتى نه جلوه كرئ 
در قالب بشرى» ذات خداى على 

اويركز ار اشيكة اذ طنيتى > كر اق 
يوشيده از نظر استء قدر و بهاى على 
ايمان ثمر ندهد» طاعت اثر ندهد 

جان از بلا نرهد» جز با ولاى على 
سلطان هر دو سراست» صهر رسول خداست 
سرمشق اهل وفاستء مهر و وفاى على 
من تر زبان شده ام» شيرين بيان شده ام 


تا اين ميان شده ام» مدحت سراى على 


من تر زبان شده ام» شيرين بيان شده ام 

تا اين ميان شده ام» مدحت سراى على 

تا جان روشن منء» باقى است در تن من 
باشد به كردن من طوق ولاى على 

فديكك شد به خعداء ييكاته شد رخطا 
«حالت» هر آنكه جو ماء شد اشنا على02). 


ص: 1 


اد درسوال انوس عاد رع 


١2‏ - احمد رضا احمدى «ناصح» (معاصر) 


احمد رضا احمدى از شاعران توانا وائيز دلسوحدكان وعاشكان خاندان وحى ورسالت به ويرّه حضرت على عليه السلام اسيت. 
وى داراى اقسام كوناكون شعرشامل: قصيده؛ غزلء رباعى و دوبيتيهاى زيبا وغرا در وصف شاه سرير ولايت, على عليه السّلام 


است. 

از آثار او ميتوان به كتاب «عشق شيعه) اشاره نمود. 
ناصح در نعت امام المتقين على عليه السّلام آورده است: 
«سال على عليه السّلام) 

زنده شد هستى به اقبال على 

آفرين برقرعه ى فال على عليه السّلام 

از ازّل ير كار هستى .هي رود 

تا ابد بر محورخال على عليه السّلام 

شور بلبل هيج ميدانى زجيست 

زآنكه دارد وصف احوال على عليه السّلام 

مى ستايم عاشقانه روز و شب 

عترت بيغمبر و آل على عليه السشلام 

عرش و فرش و كرسى و لوح و قلم 

مات و مبهوتند از حال على عليه السّلام 

عهد بايد بست با «سيد على) 

رهبر فرزانه در سال على عليه السّلام 

كافرم كر از ولى دل بر كنم 


تا ابد هستم بدنبال على عليه السّلام 


«ناصحا) بار دكر اقرار كن 
زنده شد هستى به اقبال على عليه السَلام»10١)‏ 


ص: 7/1 


-١‏ عشق شيعه» احمد رضا احمدى» ص ؟ 


7 -اردلان سنندجى (ولادت 17٠١7‏ هجرى - شمسى) 


نامش حسينعلى» شهرتش اردلان» فرزند مرحوم غلامحسين اردلان نوه مرتضى خان (شجاع لشكر) در سال ١1707‏ شمسى در 
سنندج متولد شد. از سال اول تحصيلش عشق و علاقه فراوان به ادبيات به ويزه شعر يبدا كرد و به طورى كه خودش ميككويد: 


در كلاس ششم ابتدائى بيست هزار بيت از شاهنامه را حفظ داشت. در سال ١77١‏ كه به تهران رفت»ء از نزديكك با اساتيد زمان 


تعاس ينذا كره در اين مياق به انفد دكتر حفيدى شيرازي يقن اسم اراد داو 
وى در مدح مولاى متقيان على عليه السّلام ميكويد : 
مرغ دل از عشق دوست بار دكر ير كرفت 

نوحه كر نغمه خوان عاشقى از سر كرفت 

مرغكك افسرده حال نام على جون شنيد 

رنكك دكر يافت و جلوه اى دكر كرفت 

زمزمه آغاز كرد مدح على ساز كرد 

بانكك على يا على درهمه جا جان كرفت 

زمزمه آغاز كرد مدح على ساز كرد 

بانكك على يا على درهمه جا جان كرفت 

جشم تمنا كشود» جهره حيدر بديد 

دست ترلة ود داح حيدر كاذى 

يا على مرتضى جان و دل از تو رضا 

در دل و جان من عشق تو يكسر كرفت 

زندكنى اودلأن اول و آخر نداشت 

فوكل هن غشق تو اول وار كرفت 410 


ص: ك0 


١0 يارسى كويان كرد» بخش دوّمء ص 78 و‎ -١ 


4 -افشين علاء (معاصر) 

افشين علاء در وصف فاتح خيبرء على عليه السشّلام جنين مى كويد: 
«مثل حضرت عليعليه السّلام) 

ماه» ماه روزه است 

روزء روز ضربت است 

از مصيبت على در دلم قيامت است 

روزهاى ماه را كرجه روزه بوده ايم 

ما به لقمه هاى جرب 

روزه را كشوده ايم ما به لقمه هاى 

جرب روزه را كشوده ايم هيج شب نككشته ايم 
با يكى دو رنكك, سير 

فر كنار قاقه على الب افده كروك 

شير توى سفره اش على 

شربت خنكك نداشت 

در كنار نان جو او به جز نمكك نداشت 

زرق و برق سفره ها 

كم نمى شود ولى 

كاش زند كى كنيم 

مثل حضرت على ...)211 


ص: 521 


8, ينجره هاى آسمان, بابكك نيكك طلب» ص‎ -١ 


1 - باذل مشهدى (ولادت ١176‏ هجرى - شمسى) 
يكى ازحماسههاى مصنوع و سنتى حمله ى حيدرى از باذل مشهدى است. 


است. شاعر تحت تاثير حماسههاى ملى» اين حماسه ى دينى را با دخل و تصرف در اصل موضوع و آرايش صحنه ى نبرد به 


شيوة ف ساهتاهة شرودة الست 
باذل اينكونه نبرد حضرت على عليه السّلام با عمرو بن عبدود را توصيف مى كند: 
دليران ميدان كشوده نظر 

كه بركينه اول كه بندد كمر 

كه تاكاه عرق 01 سيهر بره 
بواتكيخت ابرشن ير افشاتك كرد 
مامد نه دشت و لكين كرد رايت 
يس آنككه باستاد» همرزم خواست 
همه برده سر در كريبان فرو 
نشد هيجكس را هوس رزم او 
همه برده سر در كريبان فرو 
نشد هيجكس را هوس رزم او 
به جز بازوى دين و شيرخدا 

كه شد طالب رزم آن ازدها 
غضنفر بزد تيغ بركردنش 
درآورد ازياى» بى سر تنش 


000 حَ 5 ٠.‏ 
دم تيغ بر كردنش جون رسيد 


0 
سرعمرو صد كام از تن يريد 


جو غلتيد در خاكك آن رُنده يبل 
يزد بوسه بر دست او جبرثيل2١)2‏ 
ص: 591١‏ 


١-ادبيات‏ فارسى(7)و(9), ص ١5-١7‏ 


٠‏ - جرج جرداق (ولادت جديده؛» مرجعيون» لبنان» 15172 ميلادى) 


جرج جرداق از كار سيسترقين معاضر انث وق كر سال 592افاكدي ذر لتاق دجده نه جهان كشوى او ياسخرقة فاق 


تدروسن اذبيات غرئ» تكقيق وتررسى ااذبيانة ارويائن» ووزتاقه تكارق و تقد عترى اشتغال واشقة اسع 
ال ممترين وامائد كارتريخ تاليفات او هيتوان به كنات كرانستك «الامام على عليه السَّلام صوت العداله الانسانيه) اشاره نمود. 


درباره ى شخصيت ملكوتى امام على عليه السّ.لام» نويسند كان زيادى هم در ميان مسلمانان و هم در بين غربيان و مستشرقين» 
دست به تاليف و تدوين زدهاند اما اكر بخواهيم به اين اثر جرداق با ديده ى انصاف بنكريم, بايد بككوئيم كه هيجكدام از آثار 
آنان نتوانسته است حق مطلب را نسبت به على عليه السّلام ادا نمايد.(1) 


جرج جرداق اين كتاب نفيس را در" مجلد به جاب رسانيده است. 
آثار: 
-١١‏ فاغنروا المرأه؛ ؟- المشردون؛ *- قصور و اكواخ؛ 6- فنانون احبوا 


ه- صلاح الدين و قلب الأسد؛ #- وجوه من كرتون؛ 7- غرام الالهيه؛ 4- اساطير العربى؛ 4- بوهيميه؛ -٠١‏ فينوس و١١-‏ 


الشاعر؟؛» 
ص: 505 


١ط-‏ الامام على عليه السَلامء صوت العداله الانسانيه» جرج جرداق؛ مترجم: سيك هادى خسروشاهىء ج١2‏ ص /-4 


جرج جرداق درباره ى حضرت على عليه السّلام مينويسد: 
«اخلاق بز ركك) 


«- عبادت و يرستش امام عليه السّدلام: بعقيده ى من يارسائى و تقواى على» جيزى از قماش يارسايان ديكر نيست كه ناشى از 


شرايط اوضاع يا هواى نفسانى باشد. 


- زهد: او ديكر به خاطرمتاع دنيوى و لذت زود كذر زندكى نميكند. بلكه زندكى را به خاطر هدف هاى بزركى ميخواهد 
كه با خواستهاى يزركك درون او فماهتكة باشتد. 


- كذشت: مروت و كذشت امام كمياب تراز آن است كه در تاريخ نظيرى داشته باشد. 

- صدق: راستى و صدق على به مرحله اى رسيد كه خلافت را از دست او خارج ساخت. 

- دورى از ظلم و ستم: خصلت دورى از ظلم اصلى از اصول روح على و خلقى از اخلاق او است. 

- عدالت: و هيج جاى شككفت نيست كه على دادكرترين مردم باشد, بلكه اكرجنين نبود جاى تعجب بود. 
- سادكى: از اصول اخلاقى امام سادكى در هر موردى بود.»(١)‏ 


ص: 0" 


١7١7” 8 مرجع سابق» ص‎ -١ 


١‏ - جعفر ابراهيمى «شاهد» (معاصر) 
«بازهم او آمد» 


«بازدر جاه كريست 


كودكى كفت: «ببين باز هم او آمد» 
كودكان را يكك يكك 


ص: إرذكا 


نان وخرما بخشيد 

بر دل آنها باز 

نور وكرما بخشيد 

بر لبانئش خنده 

خون به دل داشت ولى 
ناكهان ماه شتيد 

يكك نفر كفت: «على)(1) 


ص: عو" 


"/ ينجره هاى آسمان, بابكك نيكك طلب» ص‎ -١ 


3" - جعفر رسول زاده (معاصر) 


آقاى جعفر رسول زاده از شاعران به نام معاصر اين كونه كلام خويش را با ذكر توصيفاتى دلنشين از حضرت امير المؤمنين 
على عليه السّلام مزين ميسازد: 


«جلوه ى معرفت» 

تو نورخدائى رخ عيان كرده اى 
كنيه قله عاتقات كردا 
آمدى شد جهان با صفا يا على 
باعل واغلن ياغولا يان 
ميلادت مبارككث اى عزيز عالم 
خنده زد به رويت رسول مكرم 
ميريزد بيايت اشكك شوق زمزم 
كيه ذازد يه لية ابح تدا يا على 
يا على يا على يا مولا يا على 
تودست خدائى بازوى احمدى 
خورشيد خلقتى تو سر سرمدى 
تا تماشا كند حق ترا آمدى 
جلوه ى معرفت در تو بيدا على 
يا على يا على يا مولا يا على 
دين حق زنده از عدل و شمشير تو 


شد نماز آفرين بانكك تكبير تو 


دين حق زنده از عدل و شمشير تو 
شد نماز آفرين بانكك تكبير تو 
قرآن ناطق است حُسن تفسير تو 
اسرار هدايت از تو معنى على 

يا على يا على يا مولا يا على0١)‏ 


ص: حا 


07” سروش ولايت» جعفررسول زاد ه.» ص‎ -١ 


1" - جواد فرخى (ولادت ١١97‏ هجرى شمسى) 


جواد رشيد فرخى» در سال 8 ه-.شء در كرمان زاده شد. ناض بعد كازظة دوام عد كرف نت الكليس زايراة بوده و 
مدتى نيز در بازار تهران فرش فروش بوده است. سيس به شغل كشاورزى در كرمان روى ميا ورد. وى از يانزده سالكّى به 
بقائى بهره ها برده است. فرخى كرمانى بمناسبت ميلاد با سعادت مولاى متقيان» على بن ابى طالب» شعرى را به اين مضمون 


سروده است: 

طراح ازل ريخت جو بنياد جهان را 
امروز عطا كرد به ما جان جهان را 

در سيزده ماه رجبء بدر كمالى 

روشن» دل و جان كرد و شبستان جهان را 
از بركت مولود على كعبه شرف يافت 
در وى بنككر يرتو يزدان جهان را 

در دايره ى كون و مكان غيرعلى كيست 
شايسته بود مركز امكان جهان را 

در دايره ى كون و مكان غيرعلى كيست 
شايسته بود مركز امكان جهان را 
أوثوائنه اديز مب الا كد نيالك 
بنيان فداكارى و ايمان جهان را 

ليكن على آن سدره نشين زيرعرش 

كى داشت نظر جانب زندان جهان را 
زينتء به خدا داده اى امروز تو فرخ 


ص: 550 


١١ ميناى محبتء. جواد رشيد فرخى؛ص‎ -١ 


©" - حزين سقزى (ولادت 17917 هجرى - شمسى) 
سليم فرجى «حزين» تخلص ميكرد. وى درسال 1797 ه-.ش در سقز متولد شد. 


تحصيلات خود رااز زادكاهش آغاز مى كند و در فقهء عرفان» تصوف و شعر تبحر مى يابد. از عاشقان و شيفتكان خاندان 


وحى و نبوت بوده ودر مدح و منقبت آنان اشعار غرائى دارد. 
حزين سقزى مى كويد: 

آن شهنشاهى كه باشد اسم او را لافتى 

خواهم از مدحش نمايم روح و جان و دل فدا 

آن على كويم كه او جشم و جراغ مؤمن است 

تا قيامت روشن است و شعله دارد همجو ماه 

آن على عليه السّلام كويم مقبول شد در باركاه كبرياء 
آن على عليه السّلام كويم كه شد داماد حق مصطفى 
قابل او شد كه جان خود به او تسليم كرد 

آن زمان شد اسم او را مرتضى و مقتدا 

اولقن باشد حسمي [ن شهيك نى كنا 

ثانيش كويم حسين» آن شهيد كربلا 


ص: ا 


من فداى ذوالفقارش فرق دشمن قطع كرد 
خااكك ياى مركب او توتياى جشم ما 

اين كلام را كفته زيبا خاتم ييمبران 

من كه شهر علم هستم و علىٌ بابهال! 


ص: 1 


7// تولاى على عليه السشّلامدرادب وفرهنكك شعراء وعرفاى كرد اهل سنت. ص /1ا178-‎ -١ 


8 - حسين يارى (معاصر) 

حسين يارى از شاعران معاصر ايران زمين در وصف حيدر كرارء على مرتضى عليه السّلام جنين مى كويد: 
١اجشم‏ خدا» 

ميلاد مرتضى شد مسرور مصطفى شد 
بشرى كه آمد امير المؤمنين 

رشكك جنان كرديده روى زمين 

صبح سعادت رسيد مهر ولايت دميد 
روشن دل وديده ى مؤمنان شد 

روز قاط عالحب: الزماك شد 

على عالى امد مولى الموالى امد 

روح وروان خاتم الانبياست 

جشم خدا و جراغ اوليا ست 

ماه اينجنين خوش كلام 

سرو اينجنين خوش خرام 

نديده جشمى در سما و زمين 

تباركك الله احسن الخالقين 

او حيدر كراراست صاحب ذوالفقار است 
علمدار لشكر ييغمبر است 

فاتح بدر و خندق و خيبر است(١)‏ 


ص: الحا 


ال١ سروش ولايت» جعفررسول زادهء ص‎ -١ 


8" - حميد سبزوارى (ولادت ."1 ه-.ش) 


استاد حميد سبزوارى در سال .17٠05‏ ه- ش در سبزوار متولد شد. وى تا ميانسالى در آنجا لل كن رك بعدها به تهران منتقل 


شد وبا ياران حضرت امام (ره) آشنا شد. در جريان سياست و مبارزه عليه دستككاه طاغوت وارد شد و جون مبارزه در آن 


شروع شدء همكام و همراه ملت و امام امت بود. 


آثار: 


دو جلد كتاب و جند جزوه.ء از كتابهاى وى «سرود درد) كه شامل اشعارى است كه قبل از انقلاب سروده است و كتاب ديكر 


او «سرود سبيد» است كه اشعار او را از بيروزى انقلاب تا ارتحال حضرت امام خمينى(ره) در برميكيرد. 
سبزوارى در وصف حضرت امير المؤمنين على عليه السّلام ميكويد: 
(با ياد على) 

با ياد على به موج آتش زده ام 

از نجد زبانه تا مراكش زده ام 

با ياد على به موج آتش زده ام 

از نجد زبانه تا مراكش زده ام 

در مكتب او جو قامت افروخته ايم 

سيلى به حراميان سر كش زده ايم 

اى تيغ كجت قبله نماى دل ما 

سر ينجه تو كره كشاى دل ما 

تو شير حقفى» دست حقىء مرد حق 

اى نام بلند ت آشناى دل ما»(١)‏ 


ص: لمانا 


أكدشيواة اشعا ينيد واف اننا قدمة فيورك ١‏ دك اللدسو علب خامتة ال داه لله دض قو 
بو بل سين : تخصر تت : ى(دام ص 


1" - حميد هنرجو (معاصر) 
حميد هنرجو از شعراى برجسته ى معاصر كشور در ذكر مولاء على عليه السّلام مى كويد: 
«اولين آينه) 

يويكك لبخند, بال وير زنان 

روى لبهاى «ابى طالب» نشست 
خوب يادم هست كه قنداقه اى 
داشت غرق بوسه ميشد روى دست 
بر زمين بال فرشته يهن بود 
]أسواة اضر اماشة فى سروه 
غنجه اى در قاب كعبه مى شكفت 
عطر كل در كوجه ها ييجيده بود 
با صدايش زنده شد عطر بهار 

در ركك كل بوته هاى مخملى 
اولين آثينه ى باغ خدا 

آمد و مادر صدايش زد: على2١)‏ 
ص: "١١‏ 


.78 ينجره هاى آسمان, بابكك نيك طلب» ص‎ -١ 


4 - دكتر قاسم رسا (ولادت٠9؟١‏ هجرى - شمسى) 


دكتر قاسم رسا در سال ه-.ش در تهران ولا-دت يافت. در جوانى به مشهد رفت و تا آخر عمر در آنجا بزيست. يدرش 


بيشتر آثار رسا در مدايح اهل بيت و يند و اندرز است. 
دكتر رسا در وصف امام على عليه السّلام مى كويد: 
در حريم كعبه نور 

آفتاب افتاده است 

يا فروغى در جمال بوتراب افتاده است 

تاج كرمنا سزد او را كه در وصفش زعرش 

هل اتى در دامن ام الكتاب افتاده است 

واصف ذات على كس نيست جز ذات على 

آفتاب آرى دليل آفتاب افتاده است 

مستم از جام تولاى على كزجام او 

فى كد ترشن | التدسية يو كدران اناده أسيلة 
مستم از جام تولاى على كزجام او 

ركه ترشن ةا التدسية ب كدران اشقادة اسيل 

كه يتيمان را نوازد كه مساكين را ز مهر 

لافتى على او را خطاب افتاده است 

آنكه زير يرجم شاه ولايت آرميد 


جون «رسا) در استانش كامياب افتاده است(١)‏ 


-١‏ در حوالى آفتاب» عزيزالله زيادى» ص ميرك رف 


4- استاد دكتر مجتبى رحماندوست (تولد 7 11ه-.ش) 
استاد فرزانه دكتر مجتبى رحماندوست در سال ”1777 ه-. ش در همدان ديده به جهان كشود. 


بال 1786 عن رشقدى مهندم عمراق داشكاه قيران يديره شد. 


ازسال 1١8١‏ وارد حوزهى علميه ى قم شد ودر دروس حوزوى: فقه» اصولء علوم حديثء تفسيرء فلسفه ومنطق» كلام, 
صرف و نحو عربى و ديكرعلوم تحصيل كرد. استاد از همان دوران تحصيل در دانشكاه تهران؛ به دليل عمق اطلاعاتش در 
زمينه ى علوم و معارف دينى واسلامى از يكك سو و نيز ارادت مضاعف و هميشكى به اهل بيت نبوت عليه الام از سوى 
ديكر» به تدريس معارف دينى و اسلامى همجون قرآن و نهج البلاغه و تفسيرآن و علوم عربى در محافل دانشكاهى و غيره 
برداخت: وى در سال 1/9 موقق به ال داتقتامهى دكترى دز رشتدى زبان ؤاذبياث عر ان واحد تحتيقات تهران وبا 
درجه ى بسيار عالى شد. هم اكنون سالهاى متمادى است كه دوستداران و علاقه مندان به علوم و معارف اسلامى. ادبى و 


عربى هم در دانشكاه و هم در خارج از آن با شور و اشتياق 


ص: 707 


فراوان در دانشكاه تهران و ديكر قطبهاى علمى كشور از محضر اين استاد فرزانه تلمذ ميكنتد. 
استاد علاوه بر سمت استادى دانشكاه تهران» در زمينه هاى مختلف سياسى نيز فعاليت داشته و هم اكنون مناصب خطير ديكرى 
همجون: «مشاوره ريئس محترم جمهورى در امور ايثا ركران و دبيركل جمعيت دفاع از ملت فلسطين» را بر عهده دارد. 


الشتاذ محتين رحماندؤوست يه زبانها ىعر :و الكليسشئ تبلط :داشتةه ادر اين زمينه جندين تاليفء. ترجمه. و مقاله دارد. وى 
علاوه بر تبحر در زمينه هاى مختلف زبان و ادبيات عربى و انكليسى در حوزههاى كوناكون زبان و ادبيات فارسى نيز همجون 


شعر و داستان نويسى تخصص فراوان داشته و داراى تاليفاتى است. 


مادر اينجا هم به دليل تناسب موضوع و نيز براى متبركك نمودن اين اثرء كزيده اى از شعر استاد فاضل دكتر مجتبى 
رحماندوست را با عنوان: «ذكر مظلوميت غريب نخلستانهاى كوفه؛. اول مظلوم عالم, على عليه الس لام»» ميآوريم»سروده اى كه 


ص: ع 


استاد دكتر مجتبى رحماندوست در مدح حضرت على عليه السّلام مى آورد: 
سائل در كاه توام يا على 

محو رخ ماه توام يا على عليه السّلام 

جاه شده محرم اسرار تو 

ماه خجل كشته ز رخسار تو 

ناله ى تو سينه ى شب را دريد 

مه به توشد خيره ودستش بريد 

ياى تو بردوش نبى جا كرفت 

بعد محمدصلى الله عليه وآله به تو دين يا كرفت 
جشمم و خاكك حرمت يا على عليه السّلام 

سر نهم اندر قدمت يا على عليه السّلام10) 


ص: حير 


-١‏ اين اشعار طى مصاحبه با وى و از روى نسخهى اصلى دفتر اشعار ايشان كرفته شده است. (مؤلف) 


"٠‏ - ذبيح الله صفا (ولادت 179٠‏ ه-.ش) 


دكتر ذبيح الله صفا بزركترين مورخ تاريخ ادبيات معاصر است. استاد صفا فرزند سيد على اصغر مير صفىء در سال ١79٠0‏ 
هجرى شمسى در شهميرزاد سمنان يا به هستى نهاد. تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در شهميرزاد و بابل به يايان رسانيد ودر 
سال 1706 براى ادامه ى تحصيل به تهران آمد و در دانشسراى عالى به تحصيل يرداخت و ليسانس ادبيات كرفت. صفا به 
اتفاق سه تن از اولين دانشجويان دوره ى دكترى ادبيات دكتر محمد معين.ء د كتر يرويز خانلرى و دكتر حسين خطيبى دوره ى 
دكترى را كذراند. از حدود سالهاى همكارى خود را با مجلات مهرء ايران» امروزء تعليم وتربيت» جلوه و... 


آغازل ثنموة و به اثقاق دكثر خانلرق» مجله.ى سكو برا تاسيس كرد از سال 9+*١اسياة‏ وانشكاه تهران شد. اسعاد صقا به زباتها 


عربى» آلمانى» فرانسه و انكليسى آشنايى داشت و در شعر هم طبع لطيفى دارد. دفتر شعرى از وى به نام «نشئه ى جام)» جاب 


شكة سب 
آثار: 


-١‏ تاريخ علوم عقلى در تمدن اسلامى تا اواخر قرن ينجم هجرى؛ 7- تاريخ ادبيات ايران در ينج مجلد؛ كنج سخن در؟ 
مجلد؛ ؟- تاريخ نظم و نثر در ايران و جند اثر ارزشمند ديكر. 


ص: 7082 


دكتر صفا اين كونه كلام خويش رابا نام مباركك حضرت على عليه السّلام مزين مى نمايد: 


صسص: 7017 


"١‏ - رباب تمدن (ولادت /ا٠17‏ - هجرى - شمسى) 


خانم رباب تمدن در سال 1707 ه-.ش در جهرم متولد شده است. وى داراى مدركك دييلم بوده و كار شاعرى را از سال ضفرن 
ه-.ش شروع كرده است. سبكك شعرى وى كلاسيكك (كهن) و تعداد تقريبى اشعارش ١8١‏ قطعه شعر است. شاعر در سال 


مجموعه ى شعريش را به جاب رسانيده و با مطبوعات نيز همكارى داشته است. 
خانم تمدن مى كويد: 

بكذار به جاى لكه ى ذلت و ننكك 

دامان كفن شود زخونت كلرنكك 

بيكار نما به محو بيداد كرى 

مكذار شود عرصه به مظلومان تنكك(1) 


ص: 4 


705 زنان شاعر معاصر» مهرى شاه حسيلٍ » ص‎ -١ 


''" - استاد رسول جعفريان (ولادت 111 هجرى - قمرى) 


استاد رسول جعفريان از محققان و مورخان جيره دست معاصراست كه بيشتر تلاش خود را صرف تحقيق و تتبع و نككارش 


تاريخ» خصوصا تاريخ اسلامى و تاريخ تشيع نموده است. 
وى از محضر اساتيدى همجون استاد علامه سيد جعفر مرتضى عاملى و آيت الله سيد محسن خرازى بهره ها برده است. 
آثار: 


سياسى اسلام از سال جهلم تا سال صدم. 


استاد در مورد مولا على عليه السّلام مى كويد: 


غزوه ى خيبر صحنه اى ديكر از دليرى هاى امام على عليه السّ.لام است. اين بار ابزار اين دليرى به كونه اى بودء تا در قياس با 
ديكر صحابه. فضيلت و برترى امام و سهم بالاى او در تحولات صدر اسلام در اذهان باقى بماند. در فتح يكى از قلعه ها - كه 


دليل اشارهى خبر مزبور به اسارت صفيه دختر حى بن اخطب بايد قلعه ى نزار باشد- رسول خداصلى الله عليه وآله 
صبحكاهان فرماندهى را به ابوبكر سيرد اما حصن مزبور تا شب كشوده نشد. فرداى آن روز رايت در دستان عمر قرار كرفت و 
باز كشوده نشد. شب روز سوم رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود: 


الأعطية لزاه غذا ايحا حكبيد الله ووبو له وحه الى رسوله: 
صبح روز سوم امام على عليه السَلام با سياه حركت كرده و قلعه ى يهوديان كشوده شد.(١)‏ 


ص: لضن 


8٠017 تاريخ سياسى اسلام» رسول جعفريان» ص‎ -١ 


0" - رفعت سمنانى- (وفات 111١‏ هجرى - شمسى) 


نامش حاجى محمد صادق بوده و رفعت تخلص مى كرده است. رفعت تا زنده بود مجرد زيست و هركز تاهل اختيار نكرد. 
وى در سال 2٠‏ ه-.ش جهره در نقاب خاكك كشيد. 


رفعت سمنانى در باب ذكر على عليه السّلام مى كويد: 
آن على ذو الاعلاء آن وجود ذوالموجود 

بيشتر ز خلق و امر بود و هست و خواهد بود 

ساجد جناب اوء جان؛ آدم سجود 

روح عيسى مريم» رهنماى شيث و هود(!) 


ودنام 


-١‏ ديوان رفعت سمنانى» ص زغف 





- رودابه حمزه اى (معاصر) 
رودابه ى حمزه اى از شاعران تواناى معاصرء در ذكر اسد الله الغالب على بن ابى طالب مى كويد: 
«زيباتر از لبخند خورشيد) 
كبوترهاى مكه تشنه بودند 

اسير دام و ديو و دشنه بودند 

بيابان بود و خار و خاكك و خاشاكك 
على جوشيد مثل جشمه از خاكك 
على جارى ترين رود خدا شد 

همه جا با محمد هم صدا شد 

على زيباتر از لبخند خورشد 

نككين نور بود و ميدرخشيد 

اميد تشكاة مقكه عان بود 

خدا هم صحبت اشكك على بود 
جنان سرشار اشكك و آه مى شد 
كه كاهى هم صذا با جاه مى شد 
سلامشء نغمه در كوش فلكك بوة 
غذاى خوب او نان ونمكك بود 
تماق اوكرتكك سهان بره 

دعاى او براى كودكان بود 


دعاى او براى كودكان بود 

على مى كاشت بذر مهربانى 
درون قلبهاى آسمانى 

على رزمنده ى راه خدا بود 

على روشنترين ماه 

خدا بود.12) 


ص: 17م 


١9 ينجره هاى آسمانء بابكك نيكك طلب» ص‎ -١ 


0 - سهيل محمودى (تولد 1799 - هجرى - شمسى) 


سهيل محمودىء تهرانى است. «فصلى از عاشقانه ها»» «اولين روز بهار)» «شادى ستاره ها)؛ «ترانه ها)؛ «عشق ناتمام) و«عاشقانه 
در بائيز) عناوين بخشى از آثاراو است. وى اخيرا دو دفتر از عاشقانه هايش را به اسم «عاشقانه در يائيز» و«ميخواهم عاشقانه تر 


بخوانم)» منتشر كرد. 

سهيل در توصيف على عليه السشلام ميكويد: 
شب رفت و صبح ديد كه فرداست 
يلكى زد و زخواب به يا خواست 
از شرق آبهاى كف آلود 
خورشيد بر دميده و ييداست 

مثل على به لحظه ى ييكار 

مثل على به نيمه ى شبها است 
مردى كه روح نوح و خليل است 
رودى كه روح بخش مسيحاست 
مردى كه روح نوح و خليل است 
رودى كه روح بخش مسيحاست 
روك كه ااتناح عاندة 

روحى كه هميشه معما است 

بى تو هنوز كعبه ى حرمت 

با جامه ى سياه معزا است 

بى تو مدينه ساكت و خاموش 


روح تو جون قصيده بلند است 
ديكر جه جاى وصف تو ما راست(1) 


ص: ادا 


-١‏ فصلى از عاشقانه هاء سهيل محمودى, دريا در غدير 


2" - سيد تقى قريشى (معاصر) 
سيد تقى قريشى از شعراى معاصر كشور ما در مدح حضرت امير عليه السّلام مى آورد: 
«هو يا على 

على 

ولى خدا شه زمين وسما 

همو كه از كرمش جهان كرفته صفا 
حاظ على عاناة علن 

مهر جاويدان على 

دشمن بيداد وكين 

يارمحرومان على 

هو على يا هو على 

بروز عيد غدير ميان جمع كثير 
بكلق عالسان شد ان ببكاته امير 
حاط على سانا عن 

مهر جاويدان على 

دشمن بيداد و كين 

يار محرومان على 

هو على يا هو على 

بروى دوش نبى جو مه به جلوه كرى 


نويد صبح دهد ستاره ى سحرى 


جان على جانان على 
مهر جاويدان على 
جان على جانان على 
مهر جاويدان على 
دشمن بيداد و كين 
يار محرومان على 

هو على يا هو على2١)‏ 


البته (هو على يا هو على) به همان معنا كه حضرت على عليه السّد.لام خدا نيست ولى از خدا نيز جدا نيست و بنده اوستء آمده 


است. 


ص: عام 


-١‏ سروش ولايت» جعفر رسول زادهء» ص 2لا 


1" - سيد هاشم رسولى محلاتى (ولادت 1١١‏ هجرى شمسى) 


استاد دانشمند و محقق برجسته معاصرء سيد هاشم رسولى محلاتى مؤلف كتاب كرانسنكك «زندكانى حضرت محمد صلى الله 
عليه وآله» است. اين كتاب ارزشمند مفصل ترين و جامع ترين تاليف در ذكر اخبار بيامبر |» از ولادت تا رحلت آن حضرت 
است. نخستين بار اثر مذكور حدود سى ويكك سال قبل يعنى در سال ١1780‏ ه-.ش به جاب رسيده است. ليكن از آن زمان تا 
كنون بسبب جامع بودن آن و نيز نياز مبرم تمامى توده هاى جامعه و بالاخص جامعه ى دانشكاهى و حوزوى بارها تجديد 


جاب شده است. 


اى رسول خدا! مرا كه فرد جوانى هستم براى قضاوت در ميان مردم ميفرستى, با اينكه من تا كنون داورى نكرده ام؟ رسول 
خدا صلى الله عليه وآله دست به سينه ى على عليه السلام زد وكفت: «اللهم اهد قلبه و ثبت 


ص: 16" 


لسانه». (خدايا قلبيش را هدايت فرما و زبانش را از خطا و لغزش مصون بدار). 


على عليه السّ.لام كويد: سوكند بدانكه جانم به دست اوست از آن يس هيج كاه در قضاوت ميان دو نفر ترديد براى من بيدا 


7١8 ص:‎ 


8 زند كانى حضرت محمد صلى الله عليه وآلى سيك هاشم رسولى محلاتى» ص -28١‏ "آم 


8 - سيمين بهبهانى (معاصر) 

سركار خانم سيمين بهبهانى» از برجسته ترين زنان شاعر معاصر ايران درباره ى على عليه السّلام مى آورد: 
«خورشيد درخشان» 

فلكك امشبء مككر ماهى دكر زاد 

زماه خويشء ماهى خوبتر زاد 

غلط كفتم كه خورشيد درخشان 

كه مه يابد ز نورشء زيب و فر زاد 
شهنشاهىء بزركىء نامدارى 

كه شاهان بر رهش سايند سرء زاد 
صف آراى جهان آفرينش 

درخشان كوهرى. والا كهر زاد 

ز بعد قرنهاء كيتى هنر كرد 

كه اين سان قهرمانى با هنر زاد 

يدرها بعد از اين هر كز نبينند 

كه ديك ماذرق اتشاة بسر راد 

فرى بر مادر نيكو سرشتش 

غزال ماده كوثى» شير نر زاد 

بشر بود و به حل و خو خدا بود 

خدا بود وبه صورت جون بشر زاد12١)‏ 


ص: 1م 


94/ درحوالى آفتاب» عزيزالله زيادى» ص‎ -١ 


6 - شكوه قاسم نيا (معاصر) 
شكوه قاسم نيا درباره ى حضرت على عليه السّلام مى كويد: 
«كفتم على عليه السّلام) 
كفتم: «على) 

از جاى خود برخاستم 

از او مدد 

در راه حق مى خواستم 
كفتم: «على) 

تا آفتاب از نو دميد 

با ياد او 

غم از دل من ير كشيد 

كفتم: «على) 

جون روز نو آغاز شد 

از ياد او 

«هى) زد دلم بر اسب خود 
كفتم: «على) 

با اسب دل برتاختم 

مق وآة نا 

با يادشء» آخر يافتم.10) 


ص: 516 


١“ ينجره هاى آسمان, بابكك نيكك طلب» ص‎ -١ 


٠‏ - عبدالحسين زرين كوب (ولادت 17٠1‏ ه-.ش) 


عبد الحسين زرين كوب در اواخر اسفند» 10١‏ ه-.ش در بروجرد جشم به جهان كشود. تحصيلات ابتدائى رادر مدرسه ى 
غير دولتى اعتضاد به يايان رسانيد. از طريق بعضى از صاحب منصبان آلمانى و ايتاليائى» قدرى زبان ايتاليائى و المانى فرا 
كرشعه» بعد أق قراغت از تحصضيلات متوسطه معلمى :زا اتسحاب» كرد وربه تدرسن اشتغال ياقث: وز سال 1899 درجهاى ليبساثسن 
از دانشكده ى ادبيات را كرفت. و مدتى به روزنامه نككارى برداخت. در تهران جندى نزد بعضى از كشيشان به تعلم زبانهاى 


باسعاتى برد اكه در امريكا باق اسياتياى واغرا كرقت و سسائرتهانى به لبناق» عراق هيا كنشان "و هتدوستان واشت و سيس كر 
دانشكده ى ادبيات دانشكاه تهران به تدريس يرداخت. در سال 708١به‏ حمله ى قلبى (براى بار دوم) دجار شد. 
آثار: 


-١‏ آشنايى با نقد ادبى؛ ؟- ارزش ميراث صوفيه؛ *- از كوجه ى رندان؛ ©- با كاروان حله؛ ه- بامداد اسلام؛ - بحر در كوزه 


وبعسيعين دغها اث ارزشمتك دبكر, 


ص: علض 


... دو لشكر در دو سوى خندق» روزى جند روبروى هم در ايستادند و كاه كاه تير و سنكك به يكديككر يرتاب مى كردند. يكك 
روز عمروو ابن عبدود با جمعى از همراهان از كناره ى خندق بجست اما مسلمين به مقابله برخاستند و جون عمروبين عبدود 
ننست على ابق ابيطالب كققه هذه عمراهانئن كر وتدد و كازشان اذ بيسن نرت 201 


ص: الور 


ا - عزيز الله زيادى (معاصر) 

عزيز الله زيادى از ديككر شاعران تواناى معاصر استء كه در ذكر حضرت اميرالمؤمنين اين كونه زبان به وصف مى كشايد: 
«شبهاى تماشا» 

فى عاتنانني "الها عاض برا كه كرفا فى برد 

شام ها دركوجه ها دل ما مى برد 

ميشناسم دستهايى را كه در باران مهر 

تشنككى رااز لبان شور دريا مى برد 

دوست دارم كامهايى را كه درغوغاى شب 

با نسيم و ابر تا خورشيد ما را مى برد 

شعرهايم را هميشه زخمهاى مرتضى عليه السلام 
تا به شام و جاه و نخلستان تنها مى برد 

جيست ينهان در لبان كرم تو وقت دعا 

آدمى را نا به اوج آسمانها مى برد 

جشمهاى ماه هر شب تا به كوفه تا على عليه السّلام 
جشمهايم را به شبهاى تنها مى برد2ل١)‏ 


ص: حور 


7 درحوالى آفتاب» ص‎ -١ 


؟© - على موسوى كرمارودى (ولادت ٠١٠17١أه-.ش)‏ 

سيد على موسوى كرمارودىء از يبشتازان شعر مذهبى قبل از انقلاب است. 
آثار: 

١‏ -«سرود ركبار)؛ ؟ -«عبور)؛ 7 - «در سايه سار نخل ولايت» 5 - «جمن لاله» 0 - «خط خون» 
كرمارودى در ذكر عظمت امام رحمت,. على عليه السّلام ميكويد: 
«خجسته باد نام خداوند» نيكوترين آفريدكاران 

كه تو را آفريد 

از تو در شككفت هم نمى توانم بود 

كه ديدن بزركى ات راء جشم كوجكك من بسنده نيست 

مورء جه ميداند كه بر ديواره ى اهرام؛ ميككذرد يا بر خشتى خام. 

آه اى خداى نيمه شبهاى كوفه ى تنكك 

اى روشن خدادر شبهاى بيوسته ى تاريخ 

اى روح ليله القدر 

حتى اذا مطلع الفجر»(1) 


ص: فض 


-١‏ در سايه سار نخل ولايت» على موسوى كرمارودى. ص78-وم 





69 - عليرضا قزوه (تولد ١1١7‏ هجرى شمسى) 


«عشق عليه السّم لام)» «قدم زدن در كلمات»» «دو ركعت عشق»» عناوين بخشى از آثار عليرضا قزوه است كه در سالهاى كذشته 


حاب و منتشر شده اش 


وى متولد 757 ه-.ش دن كرهيان اشكم نون وشعد ف زجان و الات فارسى لنتاس وفوق لسالس كرقك. قرو اكوك نه 
عنوان. كارشتاس فرسكى تاجيكستاقه دن سازهان فرهفك و 'ارتباطات مشفول يه كار است: شاغر 'نزه ركف بهشانرده عئوان 


كتاب در كارنامه اش دارد. 
ايشان درباره ى مولا عليه السَّلام مى كويد: 
ديشب در نهج البلاغه با كسى بودم كه مرا يا به ياى خويش تا نخلستانهاى كوفه برد. 


از نخلستان صداى كريه مى آمدء در يشت به مضامين مظلوم نهج البلاغه مى انديشيدم»كه ابوذر از راه رسيد» امشب به على 
خواهم كفت: اينجا كسى انبان نان به دوش نمى كيرد 


اينجا جقدر دروغ مى كويندء اينجا عقيل درد فقيرى نمى كشدء اينجا نهج البلاغه را در كتابخانه هاى جوب كردوئى زجر مى 
دهند)(١)‏ 


ص: إرفضر 


١-از‏ نخلستان تا خيابان» مجموعه ى شعر عليرضا قزوه» ص ١١7‏ 


66 - قيصر امين يور (ولادت 1١5/4‏ هجرى- شمسى) 


دكتر قيصر امين يور با توجه به كارنامههاى درخشان ادبى جندين ساله اش» از شاعرانى است كه بايد با احترام نام او را بر زبان 
جارى ساخت. وى در سال 1778 خورشيدى در دزفول ديده به جهان كشوده است. فعاليتهاى هنرى - ادبى خود را در سال 
48 از طريق حوزهى انديشه ى اسلامى آغاز و تا امروز كه عضو شوراى سردبيرى مجلهى جوانان سروش و مدرس 
دانشكاههاى تهران است,ء ادامه دارد. در بسيارى از اشكال شعرى كارهاى خوبى آفريده است و شعرهاى نيمائى او مانئد 


غزلهايشن ير اسث ال مضاعين و تصاويرى كه تماق يدر كه :در ناه هايش به ]ان 'أشارة كردة اسح 
ايشان در وصف شاه خيبر مى كُويد: 
«هنكامه) 

ايمان و امان و مذهبش بود نماز 

در وقت عروج مركبش بود نماز 
هنكام كه هنكامه ى آن كار رسيد 
جون بوسه ميان دو لبش بود نماز 
«رقابت» 

قاض أن يدر كن دين شكافة 
جون ماه كه تا روى نبى ديد» شكافت 
باسك نين رقاب داش عكر 

آن تيغ كه يبيشانى خورشيد شكافت(1) 


ص: عم 


١9 در كوجهى آفتاب» قيصر امين يور» ص‎ -١ 


© - محمد نعيمى (معاصر) 


محمد نعيمى از شعراى معاصر درشعره«مولاى عالم)» ضمن اشاره به عيد غديرخم, اين جنين زبان به ذكر اوصاف حضرت اميرء 
على عليه السّلام مى كشايد: 


«مولاى عالم) 
عيد غدير است از يرتو حق طور تجلى 
احمد كرفته بر روى حج دست خدا را 
بد كت مول 6 

از امر يزدان در آخرين حج ختم رسالت 
بنمايد امروز بر خلق عالم اتمام حجت 
بدت لا 

مولاى عالم بر سر كذارد تاج ولايت 
برملك هستى آورده جبريل ييكك بشارت 
بدت 00 

عيد غدير و جشن ولايت بادا مباركك 
اين عيد مسعود برشيعيان مولا مباركك 
كه ا 

ختم رسولان از جان ييام حق را بككويد 
در بين حجاج هذا على مولا بككويد 

بع 1# 


با دست احمد مقصود ايزد حاصل شد امروز 


اى امت حق دين الهى كامل شد امروز 
من كنت مولاه(؟) 

شير خدا برخلق دوعالم مولاى دين است 
بعد از ييمبر برمسند حق او جانشين است 
من كنت مولاه(1()51) 


ص: إحض 


88 سروش ولايت» جعفر رسول زاده.» ص‎ -١ 


52 - محمد ابراهيم باستانى باريزى (ولادت 1١١‏ هجرى - شمسى) 


دكتر محمد ابراهيم باستانى ياريزى در سال ٠0‏ ه-.ش در دهكدهى ياريز از توابع سيرجان متولد شد. يدرش روحانى ده و 
معلم بود. از اين رو نخستين معلمش يدرش بود. تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در زادكاه خود سيرجان و كرمان به يايان 
رساند. در سال :33 از دانشكاه تهران ليسانس تاريخ و جغرافيا كرفت و تا سال ١97‏ در كرمان هم به سمت دبيرى و 
مديريت دبيرستانها وهم به نمايندكى اداره ى باستان شناسى اشتغال داشت. از كودكى و نوجوانى به نوشتن و سرودن شعر 
علاقه ييدا كرد و در همان دوران نوجوانى مجموعه اى به نام (بيغمير كزداناء كرد آورع كرة. مجموعه ى اشعان باستاتى 
ياريزى به نام «ياد و ياد بود) منتشر شده است. وى از سال 17١7‏ به مديريت داخلى مجله ى دانشكده ى ادبيات دانشكاه تهران 


انتخاب شد. با كذراندن واحدهاى دوره ى دكترى تاريخ به تدريس تاريخ ايران بعد از اسلام در همان دانشكده مشغول شد. 
باستانى ياريزى در كتاب خود - تاريخ شاهى - اين كونه از على عليه السّلام ياد مى كند: 


... ودر سخنان امير المؤمنين على كرم الله وجهه آمده است كه من ادب از بى ادبان و مكارم الاخلاق از بد اخلاقان آموختمء 


جه هر جه در آنان بديدم كه موافق طبع و ملايم خاطر من نيامد» از آن اعراض كردم(١)‏ 


ص: مفرا 


.88 تاريخ شاهىء محمد ابراهيم باستانى ياريزى؛ ص‎ -١ 


/ا© - محمود شاهرخى (ولادت 17٠8‏ - هجرى- شمسى) 


«درسى كه از قرآن كريم آموختما» «در غبار كاروان)»» «خلوتكاه عشق)»» «زاشكك يرسى) و انسيم وصل» عنوان برخى از آثار 
محمود شاهرخى است كه در سالهاى مختلف جاب و منتشر شدهاند. استاد محمود شاهرخى رشته ى تخصصى اش شعر و ادب 


وى در سال 108 در بم متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در بم و كرمان و يزد كذراند. 


ميسج وار عدرس داق علسدع كرماة شب ىو متدفات زان عرزي :راكرا كرف بست بديزه غربيت كره ودر دزسة ى ان 
يزد به تحصيل يرداخت و در همين دوران تخلص جذبه را بركزيد. به دنبال آن به نجف اشرف رفت و در مدرسه ى كبراى 


آخوند خراسانى اقامت كزيد. 


در بازكشت به ايران «امام على روح بى نهايت» و«ترجمه ى مشارق الآنوان القلوي) قيرواق ى تجموعهى اسعارى در منقبت 


اثئمه ى اطهار منتشركرد. 


جديدترين كتابهاى او كه به جاب رسيده است: «ادبيات معاصر) و اشعر جنك است». شاهرخى دو اثر ديكر به نامهاى 


«ترجيعات توحيدى) و «وايسين ياد كار بر صحنه ى روزكار» رادر دست جاب دارد. 


ص: ففرا 


شاهرخى در مدح مولا على عليه السّلام 0 
تافت جون در سيهر جان على 
ياره اى رفت بر زبان على 
هست نهج البلاغه تالى قرآن 
زاده ى وحى و تالى قرآن 

اى مشعل دلفروز ايمان 
قف عد اامتسيت يودان 

اى مهربه جرخ سر كشيده 

وى جرخ به مهرب ركشيده 
خورشيد به قبله ى نو 

دامن از روزنه سحر كشيده 
خورشيد به قبله ى نو 

دامن از روزنه سحر كشيده 
تا بر تو برد نماز هر صبح 
دامن طراز زر كشيده 

اسلام به يمن مقدم تو 

رايت به شكوه و ف ركشيده 

از خاور دين طلوع كرده 

سر از بر باختر كشيده 


تو بو الحسنى» تومرتضائى 


تو جلوه ى حقء تو 

)١(ىئافطصم‎ 

استاد شاهفرخضي درجاى ديكرق مى كويد: 
وه جه دفتر كليد راز وجود 

رهبر عارفان به بزم شهود 

وه جه دفتر مبين توحيد 

هادى جان به عالم تجريد 

ينست دفتر خلاصه ى عرفان 

شارح شرح و كاشف قرآن(7) 

ص: 778 


٠١٠١-9 آثينه ى آفتاب» به انتخاب محمود شاهرخى» ص‎ -١ 


؟- در غبار كاروان» محمود شاهرخى» ص ارك دار 


8 - مصطفى رحماندوست (تولد 51779-.ش) 


استاد مصطفى رحماندوست از شاعران و نويسند كان مطرح و تواناى معاصرما به ويزه در زمينه ى ادبيات كودكان و نوجوانان 
است كه اكر بخواهيم حق مطلب را نسبت به اين شاعر برجسته و بنام كشور عزيزمان ايران ادا كنيمء بايد بككوييم: استاد فاضل 
بر كردن تكك تكك ماايرانيان حق دارد از يكك شاكرد سال اول مدرسه كرفته تاصاحبان فضل وانديشه درتمامى زمينههاى 
علوم ودر جاى جاى اين خطه ى بهناور؛ جرا كه كمتر كسى است كه شعر كرانسنكك و كهربار «كتاب خوب» او در حافظه 
اش نقش نبسته باشد و مضامين با ارزش آن سرلوحه ى حياتش نشده باشد. اين شاعر برجسته در نخستين روز تيرماه 1179ه- 
.ش درهمدان ديده به جهان كشود. در ايام كودكى و نوجوانى به مطالعه و كتاب علاقه ى فراوانى داشت در سال 1*9 ه- 


.ش براى ادامه ى تحصيل به تهران امد و در رشته ى زبان و ادبيات فارسى مشغول به تحصيل شد. 


وى بيش از ؟١٠١اثر‏ رابه جاب رسانيده است. استاد در شعر ولالآى غاشوراي» اين كونة ارات هميشكى اثن را تسبت به 


خاندان وحى عليهم السّلام ابراز مى دارد: 
مدينه بود و غوغا بود 

اسير ديو سرما بود 

محمد سر زد از مكه 

كه او خورشيد دلها بود 


ص: اضر 


لالا خورشيد من لا لا 
كل اميد من لا لا 
خديجه همسر او بود 
زنى خندان و خوشرو 
بود 

براى شادى و غمها 
خديجه يار خوشرو بود 
لا لا لا شاديم لا لا 
غنم اناد ألا 
خدا يكك دختر زيبا 
به آنها داد لا لا لا 

به اسم فاطمه زهرا 
اميد و مادر بابا 

لالا لا كودكم لا لا 
قشنكك وكوجكم لالا 
عل داقاد عدم 
بزاع فاطعة عدن 
براى دختر خورشيد 
على از هر كسى بهتر 


كل دردانه ام لا لا 
على شير خدا لا لا 
على مشكل كنا لا لا 
شب تاريكك نان مى برد 
براى بجه ها لا لا(0) 


ص: رون 


0 ينجره هاى آسمانء بابكك نيك طلب. ص‎ -١ 


6 - مهرى ماهوتى (معاصر) 


سركار خانم مهرى ماهوتى از شاعران موفق معاصر ميهن عزيزمانء ايران» اين كونه كلام خويش را با ذكر نام مباركك مولا عليه 


«جشن لبخند» 

«بوى خوب شب عيد 
در هوا بيجيده 

توى كوجه بابا 
جند كلدان جيده 
حلقه هايى از نور 
دور هم مى كردند 
كوجه امشب دارد 
عند 12 كرون د 
ميدهد يروانه 

به همه شيرينى 
جون شب ميلاد است 
جه شب شيريثى 


77"١ ص:‎ 


غنجه ها مى رقصند 

درميان كلدان 

شايركها هستند 

بيش آنها مهمان 

در ميان كوجه 

باز جشن لبخند 

شب ميلاد على عليه السّلام است)1(0) 


ص: زفرض 


-١‏ ينجره هاى آسمانء بابكك نيكك طلب» ص /ا 


0٠‏ - مهدى سهيلى (ولادت 11.7 - وفات 12# هجرى شمسى) 


مهدى سهيلى» فرزند غلامرضاء در هفتم تير ماه ١707‏ شمسىء در تهران متولد شد. سه تن از نياكان بلافصل او تهرانى و نياى 
جهارمش از سرزمين سمنان و نياى مادريش از مردم اصفهان بوده است. سهيلى حدود سى سال در راديو ايران به نمايشنامه 


توسي» ابجاو داور فشاغروة تهية ع بزثاعة ى كاروائن اذ سر وب اشتفال داشة: 
آثار: 

-١‏ اشكك مهتاب؛ -١‏ سرود قرن؛ - نككاهى در سكوت؛ 5- بيا با هم بككرييم. 

وى در هيجدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد وشست وشش خورشيدى به امر يروردكارء زمين و زمينيان را وداع كفت. 
سهيلى در مدح على عليه السّلام مى كويد: 

على را جه بنامم؟ 

على را جه بنامم؟ 

على را جه بخوانم؟ 

ندانم» ندائم 

ثنايش نتوانم» نتوانم 

على دست خدا بود 

على مست خدا بود 

على را جه بنامم؟ 

على را جه بخوانم؟ 


ص : ”707 


ندائم» ندائم 

خدا خواست كه خود را بنمايد 
در جنت خود را به رخ ما بككشايد 
على را به همه خلق نشان داد 
على رهبر مردان صفا بود 

على آثينه ى ياكك خدا بود 

على را جه بنامم؟ 

على راجه بخواتم؟(21 


صسص: 7776 


586٠١ - 791/ طلوع محمد مهدى سهيلى» ص‎ -١ 


١ل‏ - ابوالفضل عليدوست (تولد 171ه-.ش) 


ابوالفضل على دوست ابرقويى» متخلص به «مسلم)»» فرزند حسين» در بهمن ماه "1 شمسى در ابر كوه از توابع استان يزد جشم 
به جهان كشود. تحصيلات ابتدايى و راهنمايى را در زاد كاهش كذرانيد و به سال 3١‏ از دبيرستان ايرانشهر فارغ التحصيل 
شبد و در سال ١27‏ موقق يه اك درحين لسالس حقوق قضاق كرديد وى دارا قريحهى سترشار شاغرى اسة: صا 
تاليف بوده و داراى مقالاتى در جرايد و مجلات داخلى مى باشد. صبغه ى دينى و اجتماعى بر آثار ايشان غلبه دارد. 


وى در ذكر على عليه الشلام مى آورد: 
اندر صدف وجود مكتوم على 
ولاك لماخلقك سنهوم على 

اى كاش مرا دو عمر جون نوح دهند 
تا كريه كنم براى مظلوم على 

اين ديده و جسم و جان تو را ارزانى 
اى كاش قدم به ديده ام بنشانى 

شد لحظه ى احتضارم آسان زيرا 
من صاحب خانه و توام مهمانى 
هستى بكرفته ازتو معناء مولا 

اى نفس رسول و جان زهراء مولا 
اندر شب معراج رسول الله ديد 
روى تو نشان عرش اعلاء مولا0١)‏ 


ص: مارو 


١-اين‏ اشعارطى مصاحبه حضورى درمحل كاراستاد على دوست ازدفترشعرى ايشان ب ركرفته شده است. (مؤلف). 


7- احمد سهيلى خوانسارى (متولد سال ١1؟اشمسى)‏ 


اليك فرزتد كاشمرف) عان خراشاري و متركلد نال 181 امس انك وادكافكن تهزان عن اشن شاعر تراتسدى اسيك كد در 
انواع اغراض شعرى تبحر دارد. بعداز اتمام تحصيلات به خدمات فرهنكى اشتغال ورزيد و به تحقيق و تتئع در متون ادب و 
شعر فارسى يرداخت و بيش از جهل سال عهده دار كتابخانه تهران بوده است .سهيلى سابقه عضويت در انجمن هاى علمى و 
ادبى را دارد. او علالوه بر فن شاعرى در زمينه كتابت و نككاشتن خط جيره دست مى باشد. از اين كذشته او در فن كتاب 
شكاسى نيز نهارت خاضى ذاقث. آثان او عيارقك از ا عصازتائ اد ثافة ورك #دلبقات الخطاطه عت كفال عند 8ت 


57 تصحيح و دواوين حافظ و خواجوى كرمانى. 


سهيلى خوانسارى از جمله شعراى برجسته ايرانى است كه در مدح اميرمؤمنان عليه الس لام اشعارى را سروده است. او مى 


كُويد: 

كفت شمشير كه را خون خوارج آب داد 
كفتمش برخوان زجنكك نهروان كان خوشتر است 
كفت ساقى كيست كوثر را به روز رستخيز 
كفتم آن كاندر نبردش زهره شير نر است 

كفت بر كو كانجه كفتى سيرت يكك مرد بود 
اكفسقن أرق كريت قول سييل باون انية 
كفت از اين يكتا بكو نام و نسبتكفتم على 
يور بو طالب خديو اهل ايمان حيدر است 

كفت با احمد خود از يارى برادر خوانده كيست؟ 
كفت آن كو كاه بيم ازجمله يا برجا ترست 
كلك بر كو كبينت 'سطين عبرا يدر 
كفتمش آن ييشرو كو رهروان را رهبرست 


ص: عفرا 


كفت اعجاز رسول مصطفى در جنكك بدر 
زاهل ايمان مر كه امين ياكدل را در خورست 
كفتم آن يردل كه دارد كرد نان را يايمال 
زخم شمشير سرافشانش كه در دست اندرست 
كفت با احمد كه خورد از مرغ بريان بهشت 
كفتم آن كو بر همه خويشان ييغمر سَرست 
كت دهياك عير "سيق دوب كينا 

كفتم آن مهتر كه زهد و علم ازو با زيورست 
كاه نفرين بر نصارى با نبى كفتا كه بود 
كفتم آن كاندر همه احوال او را ياورست 
كفت با احمد كه باشد همجو هارون با كليم 
كفتم آن ييوسته با وى همجو با جان ييكرست 
كفت بر كو كيست آنكو شهر دانش راست در 
كفتم آن دانا كه خود علم ديكران را مصدرست(1) 
صس: /70 


- غلامحسين جواهرى وجدىء على در شعر و ستايش فارسى » ص 2# . - سبر : برترءبزركوارتر - كسا : جامعه: لباس‎ -١ 


تصارق :لبر ان مسا اك كير عي سكو امي مو بس 1 


"ال - حسين بزمان بختيارى (متولد 171/4 هجرى شمسى) 


حسين يزمان» فرزند على مراد امير ينجه بختيارى است. يزمان در سال ١١778‏ هجرى شمسى در تهران متولد شد. وابه تحصيل 
علوم مختلف يرداخت. او به زبان فرانسه تسلط كافى داشت. به دليل آشنايى با فن تلكراف بى سيم به استخدام وزارت يست و 
تلكراف در آمد. به شعر و شاعرى علاقه فراوانى داشت از اين رو به مطالعه و بررسى اشعار متأخرين خود يرداخت. او در 
سرودن انواع شعر از قصيده و غزل كرفته تا قطعه و رباعى تبحر داشت. يكك سوّم از ديوان يمان را سروده هاى شاعر در مورد 
اساتيدى مانند حافظ و سعدى و فردوسى تشكيل مى دهد. سبكك شعرى او تلفيقى از سبكك هاى مختلف شعر در ادبيات 
فارسى انك وقاك ان سال ١88‏ عتورى شسصس بردة اكه قاو افغيار 312 اتشروان شير كد ترحساوفاف نز اثز 


بنيامين كنستانيتن و آتلاورنه اثر شاتو بريان. 
شمشير حق در دست او جان هاى عاشق مست او 
هستى طفيل هست او دنيا على» عقبا على 

لا على مولاعلى 

در جمله اقوام عرب هم در حسب هم در نسب 
مخ كنت فولاء ا عض زرك كوا إلااعلى 
مولا على مولا على 


ص: رضنا 


بيوند الفت با على بستيم از جان يا على 

ره نيست از ما تا على ما با على » با ما على 

مولا على » مولا على 

سلطان شهر لافتى مسند فروز هل اتى 

بحر كرم » كان عطا در ملكك دين» يكتا على 
مولا على » مولا على 

شمشير حق در دست او خمهاى وحدت مست او 
هستى طفيل هست أو دنيا على , عقبا على 

مولا على » مولا على ١‏ 

ص: 79 

. يمان بختيارى» ديوان اشعار » ص 7598 . - طفيل: كسى كه ناخوانده به مهمانى رود» لوازم اضافه - عقبا : آخرتء. قيامت‎ -١ 


- حسب : كوهر نيككء م فاخر اجداد - مسئد: جايكاه . كان : منبع. - خم : ظرف بزركى كه در آن شراب ريزند» كنبدء 


عمارت . - طفيل : انكل» مهمان ناخوانده. - عقبا: آخرت. 


0 - غلام محمد طرزى» ( متولد ١754‏ ه-) 


غلام محمد طرزى در سال ١1١68‏ ه-» مطابق 1870 م در قندهار جشم به جهان كشود. كرجه او در دوران جوانى در منازعات 
خانوادكى شركت داشته. ليكن بيشتر متوجه تحصيل علم بود. غلا.م محمد طرزى در صف شهزادكان و امراء وارد شده و 
ملقبا به واتشمدة كشكب ور اث قعولتت كو ذولة اتفاستان اشان جور د كه 'كشور خوه را ه كبك عندوسهان وعدا 
تركك نمايد؛ و يس از مدتى اقامت در آنجا؛ و زيارت نجف اشرف و كربلاى معلى عازم تركيه شده و از آنجا به مكه معظمه و 
مدينه منوره مشرف كرديد. مدتى در جوار قبر مباركك رسول اكرم | اقامت كزيد. كتابهاى «اخلاق حميده» و «آهنكك حجاز) را 
در آنجا انتشار داد. 


شاعر دلسوخته در رابطه با مولا عليه الشّلام جنين مى كويد: 
لافتى لا سيف در شأن تو مى كويد ملكك 
با رسول الله هستى يار در اصل و نسب 

اى تراب ياى تو افتاده بالاى فلكك 

جون حسابم از غلامان درت بى ريب و شكك 
يا على مشكل كشا دست من افتاده كير 

شير يزدان شاه مردانت ز حق آمد لقب 

با رسول الله هستى يار در اصل و نسب 

كوى جود و علم بردى از دو عالم در حسب 
طرزى افغان غلامت مى كشد رنج و تعب 

يا على مشكل كشا دست من افتاده كير 


ص: رون 


كأن و قدوت كس اند .دائد بجر برورد كاز 
غالبى بر هر كه باشد در مصاف روزكار 

تو كلى صد بركك باشى مصطفى جون نوبهار 
اين نوا از بينوايى با تو كويم جون هزار 
باعلى مشكل كنا دست من اقتاده كير3ةة 
تا لواى مصطفى در خيبرت آمد به دست 
ينجه زور تو بر هم قلعه خيبر شكست 

زير يايت ره باشد همه بالا و يست 

از جهان اميد من با لطف عامت جشم بست 


ون اعم 


-١‏ غلام محمد طرزىء » كليات اشعار» (كراجى: بى ناء ١‏ ه0). ص #لانم 


4 - غلامرضا قدسى (متولد 11١8‏ ش) 


نامش غلامرضا قدسى نؤاد «:ميرزاجانى»است كه در شعر قدسى تخلص مى كرد. قدسى در مشهد مقدس و به سال 1١7١8‏ 
هجرى شمسى به دنيا آمد. او ابتدا به تحصيل دروس ابتدائى و علوم رايج عصر خود يرداخت. و در علوم فقه و اصول و 
تدريس ادبيات فارسى و عربى تبحر بيدا كرده سيس به تدريس يرداخت. نسب او به حاج ميرزا محمد جان قدسى» شاعر معتبر 
دور صقويه فى وسك (محميد قهورمان؛ تقمله عاق قدسى جاب :اول (خراساتةه مشهد: مركرفروشن ادازة كل فرسك 
ارشاداسلامى» ١١7١‏ ش)» ص 9” از شرح حال.) علت اشتهار وى به قدسى نيز همين امر مى باشد. قدسى در سن شانزده 
سالكى به طبع آزمائى در عرصه شعر يرداخت و ازهمان زمان فعاليتهاى ادبى خود را در محافل مختلف ادبى شروع كرد. از 
دوران حكومت شادروان دكتر محمد مصدق به مبارزه سياسى يرداخت. او در راه سياست و اعتلاى ايران اسلامى بر عليه رزيم 
مسمكر يهلوق نك بارها به تدان اثعاد و متحمل مراوث ناف قراوائى شد. قنسى نسائفرت هانق رايه كقورهاف» عند عراقة 


سوريه و عربستان سعودى داشته است. وفاتش به سال ١7١5/8‏ هجرى شمسى بوده است . 


ص: زفض 


غلامرضا قدسى شاعر دلسوخته اهل بيث» ولادت مولاعليه السّلام را بسيار استادانه به تصوير مى كشد. او فاطمه» مادر ‏ حضرت 


اميرعليه السّلام را واسطه ى بين عالم غيب و عالم شهادت مى داند و مى كويد: 
خانه به روى على عليه السّلام در حرم را كشود 
كعبه ببرد از نياز به خاكك يايش سجود 

422 متفو نر تحديه الم ويوة 

فاطمه شد واسطه ميان غيب و شهود 

كه غيب مطلق بماند به يرده استتار 

درون كعبه جو شد مادر شاه نجف 

صوت انالله شنيد ز قايل لا تخف 

كوهر بحر وجود كشت يرون از صدف 

كوهر يكك دانه را بككرفت آنككّه بهو كف 

بعد سه روز از حرم به خانه شد رهسيار 

آمد و آورد داد به مصطفى آن كهر 

نبى على را كرفت جو جان شيرين به بر 

كرد به رخسار او به جشم حق بين نظر 

جو ديد نور خدا ز روى او جلوه كر 

زبان به تكبير حق كشود آن شهريار 

حبيب محبوب را جو ديد كل شكفت 
دون رانس 5301 تاسفهه سق 


غنبخه لب را على ز شوق بكشود و كفت 


براى ختم رسل ز رازهاى نهفت 

سرٌ نهان را عيان كرد بر رازدار 

كرد به رخسار او به جشم حق بين نظر 

جو ديد نور خدا ز روى او جلوه كر 2١(‏ 

صسص: 7837 

-١‏ احمد احمدى بير جندى» مناقب علوى در شعر فارسىء» (مشهد : بنياد يزوهش هاى آستان قدس رضوىء ١728‏ ش )» ص 


اام اك ال هود : ديدن؛ مشاهده كردن . - استتار : در يرده شدن. - قايل : كوينده. - لا تخف : نترس - بر : سينه» آغوش . - 


1 سينه» آغوش . - شهريار : شاه يادشاه . -در-د .رناسفته كوهر سوراخ نشده سفت: سوراخ كرد. 


غلامرضا قدسى از جمله شاعران توانمند معاصر ايران محسوب مى كردد كه درباره ميلاد امام على عليه الس لام مولوديه ى 


زيبايى به شرح ذيل دارد: 

طلعت جان آفرين يرده ز رخ بركرفت 
معنى «الله نور) صورت ديكر كرفت 
جلوه وجه خدا جهان سراسر كرفت 
خانه حق همجو جان حق را در بر كرفت 
مزده كه صاحب حرم شد ز حرم آشكار 
فتاده بيرون مكدر ز يرده غيب» راز 

كه جشم لاهوتيان هست به ناسوت باز 
برد ملكك از فلكك به كعبه روى نياز 
خوشا به حال حرم كه يافت اين امتياز 
وق يجان رمن ”ناف ا اففهان: 
وجه خداى قديم جو در حرم ديده شد 
روشن از جلوه اش مردمكك ديده شد 
بساط اهريمنى ز دهر برجيده شد 

بهر طواف عباد كعبه يسنديده شد 
ياى جو در آن نهاد مظهر يرورد كار 
امين وحى اله ييكك خدا جبرئيل 

آمد و ييغام داد به امر ربٌ جليل 


كه خانه اى بهر حق بنا نمايد خليل 


خليل آن خانه را ساخت براى خليل 
كيست مككر آن خليل» حيدر والا تبار 
شد جو به دست خليل خانه حق ساخته 
صاحب آن خانه را خانه جو نشناخته 
مى زد هر صبح و شام كوكو جون فاخته 
بنا و بانى زشوق همجو دو دلباخته 

در ره معشوق خود هر دو در انتظار 
مزده كه اين انتظار دكر به يايان رسيد 
خانه حق آنجه را خواسته بود آن رسيد 
يعنى صاحب حرم زلطف يزدان رسيد 
براى صاحبدلان نويد جانان رسيد 


غ7 


كه همجو روزى عيان شده است بى يرده يار 
خدا به روى على در حرم را ككشود 

كعبه ببرد از نياز به خاكك يايش سجود 
عاشق و معشوق را جذبه الفت ربود 

فاطمه شد واسطه ميان غيب و شهود 

كه غيب مطلق بماند به يرده استتار 

درون كعبه جو شد مادر شاه نجف 

صوت انا الله شنيد ز قائل للاتخف 

كوهر بحر وجود بيرون شد از صدف 
كوهر يكك دانه را بكرفت آنككه به كف 
بعد سه روز از حرم به خانه شد رهسيار 
آمد و آورد وداد به مصطفى آن كهر 
نبى على را كرفت جو جان شيرين به بر 
كرد به رخسار او به جشم حق بين نظر 

جو ديد نور خدا ز روى او جلوه كر 

زبان به تكبير حق كشود آن شهريار 
حبيب محبوب را جو ديد جون كل شكفت 
درٌ سخن را سيس آن ذَّرٌ ناسّفته شُفت 
غنجه لب را على زشوق بكشود و كفت 


براى ختم رسل ز راز ها ى نهفت 


سر نهان را عيان كرد بر رازدار 

جند زنى اى حكيم دم ز حدوث وقدّم 
وجه خداى قديم جلوه نمود از حرم 

زد به كتاب وجود كلك مشيت رقم 

كه شد عيان در جهان وجود بخش عدم 
به جشم حقٌّ بين ببيين صورت صورت نكار 
بيرون شد كاف و نون از لب كوياى او 
نه فلكك افراشته دست تواناى او 

نيست كسى در جهان همسر و همتاى او 
ما به وجود آمديم بهر تماشاى او 

از بق زلف وبرخحسض كردة ليل:و نهار 

جو لتنه دا على _يلنك روز الت 

بهر ولايش خداى با همه ميثاق بست 
سعيد شد هر كه او به عهد شد ياى بست 
كلت فقن اتكداو رتودويان ست 
ست ارو نقد تهقلة» لصي ]ان كنت كار 
على خدا را بود مظهر ذات و صفات 

هم او بود دست حقٌ هم او بود عين ذات 
بسته به زلفش بود سلسله كائنات 


هستى از او يافته تمامى ممكنات 


ص: فرفر 


بوده و باشد على جرخ جهان را مدار 

رُم هستى نمى از يم اعطاى اوست 

فروغ روى وجود ز نور سيماى اوست 

جه يرسى از جاى او» در همه جا جاى اوست 

سرمه جشم ملك خاكك كف ياى اوست 

كرده زجان اوليا به بندكيش افتخار )١(‏ 

غلامرضا قذسى ذر زمينه اشعار زيباى سروده اسثاد او فى كويل: 

در صدف «كنت كنز) كوهر رخشنده بود 

"در فلكك «لو كشف» اختر تابنده بود 

ويد كن شافيك كفت هد وقد كان 

بر همه اهل جهان سيد و سرور على استدر ره دين خدا هادى و رهبر على است 
دشمن بيداد و جور فاتح خيبر على استيار ستم ديده و خصم ستمكر على است 
نبود او را به دهر غير عدالت شعار 272 


عن عم 


١٠١9و‎ ٠١8 غلامرضا قدسى» مجموعه اشعار» ص‎ -١ 


"- محمد قهرمان» همان» ص ١٠١‏ 


ون - محمد ناصر طهورى (متولد 1١17©‏ ش) 


محمد ناصر طهورىء فرزند غلا-م غوث» در هرات به سال 175 ش متولد شد. اين شاعرء اديب و روزنامه نككار از جهار 
سالكى ذر مسجد به آموزش قرآن مجيد يرداخت. سيس اشعار حافظ و صرق و نحو رافرا كرفت. ذووه ديستان وا در مدرسه 
سلطان هرات به يايان برد و در كابل دييلم كرفت. از محضر علامه شيخ محمد طاهر قندهارى سود برد. نخستين شعر كونه 
هايش را در روزنامه اتفاق اسلام هرات با تخلص غوثى سيس طهورىء به جاب رسانيد. درسال ١10‏ ش معاون مجله يشتون 
رُغ در راديو كابل» و در سال ١*1‏ شء» مدير مسئول آن مجله شد . از 1789 ش با مجلات و روزنامه هاء به مدت 75 سال 
همكارى داشته است و آثارى از قبيل: شعله ى بلخ؛ درياى آتشء آواى كودكان, آبشار شبء بهارى در ياييز باقى استء و 
دفترى ديكر به عنوان شب جراغء از او در دست جاب اسع (وؤازت فرسيكة و ارشاد اسلامىءاولء» دانشنامه ى ادب فارسى 


افغانستانء(تهران)» ١0/4‏ ش» ج "0 ص /28.). 

محمد ناصر طهورى از ديكر نامداران عرصه ى ادب فارسى راجع به مولاعليه السّلام مى كويد: 
اى جان نثار مصطفى همواره يار مصطفى 

اى غمكسار مصطفى اى رحمت يزدان على 


ص: ففرا 


از كودكى مأمن به حق داد احمدت والا سبق 

در شام تيره جون شفق» كشتى جه خوش تابان على 
دين خدا را جان فداء هر لحظه بودى هر كجا 

بر هر مسلمان رهئما اندر ره فرقان على 2)١(‏ 


ص: مع 


/8-/17 ناصر طهورى» مجموعه شعر, ( قم: جاب سبحانى» 7 ش).ء صصص‎ - ١ 


/ال - عماد راسانى (متولد سال٠٠17)‏ 


عماد در سال ٠‏ هجرى شمسى در مشهد ديده به جهان كشود. نسب عماد به موسى مبرقع» يسر امام محمد تقى عليه 
الس لام» ملقب به جواد مى رسد. جعماد تحصيلات خودش را در شهر مشهد مقدس به يايان رسانيد. او ابتدا شاهين را به عنوان 
تخلص خود ب ركزيدء اما بعدها عماد را تخلص خويش قرار داد. شاعر بسيار صادق و مزيّن به اخلاق حسنه مى باشد. علاوه بر 
ادبييات فارسى به ادبيات جهان نيز تسلط و آشنايى دارد. عماد شاعرى ترانه خوان نيز هست كه از موهبت صداى نيكو هم 
برخوردار بود. او دوازده ساله بود كه شعر سرود و براثر تشويق يدرش دراين فن يبشرفت فراوان نمود. وفات عماد به سال 
7 اتفاق افتاده است. آثار او عبار تند از: شبى در بهشت و حدود سى هزار بيت شعر فارسى؛ كه در اقسام قوالب متداول؛ از 


قصيده و غزليات تا مثنوى و قطعه و انواع مسممطات تر كيبى» سروده است. 
عماد درباره ميلاد مولاى متقيان امام على عليه السّلام مى كويد: 
ميلاد فخر عالم و سردار اتقياست 

روز ظهور راستى و مردى و سخاست 

عيدق اسك بسن كرافى و ووزى شن دز ر كك 

دولت نصيب كيتى و كيتى بكام ماست 

روزى جنان بود كه بدان تا روز حشر 

كر روزكار بالد و نازش كند رواست 

روزى بود كه كردش و س ركشتكى جرخ 

معلوم كشت بهرجه منظور و مدعاست 

زوزع برد كه كشت عبان فرشكان 

كادم بدون سابقه مسجودشان جراست 


ص: وعم 


روزى بود كه يا به جهان هشت كود كى 
كش خاكك ياء بديده ادراكك توتياست 
الزرطرهد كدري نسلاو درق شور ابرق 
بنكر كدام دوست نكوتر ز مرتضى ست 
لشكر كشى است صابر و دانا و مهربان 
اسيهبدى اسير وخدا ترس و يارساست )١(‏ 


ص: [ هارا 


-١‏ محمود شاهر خى» مشفق كاشانى» ائينه آفتاب ( دوم (تهران:انتشارات : اسوه» ١‏ ش) ص دنا 


4 - مشفق كاشانى (متولد )11٠5‏ 


مشفق كاشانى در سال ١7١5‏ در شهر كاشان متولد شد. نامش عباس كى منش متخلص به «مشفق» و معروف به «مشفق» 
كاشانى است. مشفق از بلند يايه ترين غزل سرايان؛ و نيز شاعران عصر انقلاب اسلامى است. كاشانى سابقه ى تدريس در 
آموزش و يرورش و عهده دار شدن معاونت كل آموزش و يرورش را علاسوه بر شاعرىء در كارنامه خود دارد. تحصيلات 
ابتدايى و متوسطه را فر كاشاق كدرانن و سس تلات دانشكاهى خود را در تهران آغاز نمود. آثار او عبارتند از: صلاى 


غم» تضمين دوازده بند محتشم كاشانى» سرود غزلء يرتوى از انوار ١8‏ خرداد. 
مشفق كاشانى از ديكر شعراى ايران زمين است كه درباره ولادت امام على عليه السشلام طبع آزمايى كرده است. 
مشفق در رابطه با ولادت مولا على عليه السّلام اين كونه طبع آزمايى مى كند: 
خيز و به يكك سوفكنء يرده يندار را 

تا نككرى بى حجابء» جلوه دلدار را 

كوكب اقبال راء جلوه ككه راز را 

مهر فروزنده راء ماه شب تار را 

صفدر ميدان على شير درٌ ير دلى 

مسند دين را ولى» رحمت دادار را 

آنكه به ميلاد اوست» رقص كنان كهكشان 

داده شكوه دكرء ثابت و سيار را 

يوسف مصر وجودهء كعبه كنعان عشق 

يرتو غيب و شهود. مظهر اسرار را 


فوا 


موج كرامات دوستء بحر خروشان عشق 
در صدف روزكارء كوهر شهوار را 
همنفس مصطفى راهبر اوليا 

صاحب تيغ دوسر حيدر كرّار را 

در حرم كبرياء ديده به دنيا كشود 

تا نكرد جشم دل » مطلع انوار را )١(‏ 


ص: إذنان 


١١17 على عليه السلام در آبينه شعر فارسى» ص‎ -١ 


18 - صفى عليشاه (متولد ١4؟!‏ ه-) 


نامش حاجى ميرزا حسن متخلص به صفى است. زادكاهش اصفهان و تاريخ ولادتش سوم شعبان 1718١‏ ه- است. تحصيلات 
خود را در اصفهان و يزد به يايان رسانيد. مسافرت هايى به هند و كشورهاى عربى داشته است. صفى عليشاه در سال 7718 ه- 
زندكى را بدرود كفته است. آثار او عبارتند از: زبده الاسرار» بحرالحقايق» عرفان والحقء ميزان والمعرفه» تفسير» ديوان 


غزليات و قصايد. 


صفى عليشاه از شاعران برجسته معاصر نيز اين مضمون را بسيار هنرمندانه به تصوير كشيده است. او در مدح مولاعليه السّلام 


مى كويد: 

خانه كعبه در تن عالم 

جون دل عالم است اى اعلم 
لآ جرم از على جسمانى 
زاد د ر خانه دل عالم 
فاطمه ابنه الاسد كه نمود 
افتخار از كنيزيش مريم 
حون كه بكرفت: از ابواظالت 
حمل بر خالق وجود وعدم 
جون شد آثار هدف حمل عيان 
از وى آمد بعجز سوى حرم 
كرة قيوان كانه را متشق 
در زمان رب كعبه و زمزم 


ص: اودارا 


شد جو داخل بخانه بانوى قدس 
هر دو ديوار هشت سر برهم )١(‏ 
صفى عليشاه در مورد قرار كرفتن امام على عليه السّلام در بستر ييامبر رحمت صلى الله عليه وآله مى كويد: 
حكق جيك درن شلائد فوشي غان 
قوم بر قتل سيد ابرار 

امر حق شد بر او كه اى احمد 
مشب از مكه بست بايد بار 

جاى خود واكذار بر حيدر 

رو تواتنها زشهر ذى كهسار 

تا من امشب بذات خويش شوم 

مر ترا در سراى بستر دار 

رشقي بكذاشت الغرضن انشاه 
خوابكه را به حيدر كرّار 

خفت آن جا على و زان خفتن 
بخت عارف ز خواب شد بيدار 
حسن در وصف عشق شد فانى 
عشق بر حسن جان جو كرد ايثار 
وحدت آمد نماند غيرت عشق 
هيج باقى به خانه جز دلدار 


نيم شب جون شدند جمع آور 


بر در حجره نبى كفار 

ككس نديدند جز على كان بود 
خففه بر حاض الحمد مخفاو 

در زمان سطوت خداوندى 

خانه را ماند خالى از اغيار 

تا تو دانى كه در سراى وجود 
بيشكى نيست جز يكى دلدار0؟) 


ص: عم 


-١‏ ديوان اشعارصص» -١4منشق‏ ا ياره» شكافته - قدس 9 ياكى» منزه بودن -هشت: كذاشت 
3 صفى عليشاه» همان» صص 14-8 


همجنين صفى عليشاه در رابطه با فداكاريهاى مولاعليه السّلام مى كويد: 
روز جنكك احد جو ييمبر 

شد ز انبوهى عدو مضطر 

رو نهادند همرهانش تمام 

بقوان و تمالد. كن د كر 

موج بحر سياه كفر غريق 

خواست فلكك وجود بيغمبر 

آمد از حق ندا كه اى احمد 
استعانت بجوى از حيدر 

تادر آرم بياريت اينكك 

ز آستين جلال دست ظفر 

تا رسد عون حقت از حب وراست 
جو اعانت ز حيدر صفدر 
خواست از شاه اوليا امداد 

در زمان احمد ستوده سير 

بود بررلب هنوزش ادركنى 

ازيس يا على كه از معبر 
خواست آواز شيهه دلدل 

تافت يس برق ذوالفقار دو سر 


بود. كفقى صدائ عززائيل 


بانكك دلدل بنفئ آن لشكر 
رفت خاشاكك عمر اعدا را 

در زمان تيغ شاه جون صرصر 
جان به جانان رسيد يعنى خوش 
مصطفى شاه را كشيد ببر )١(‏ 
ص: 76060 


-١‏ صفى عليشاه. عبان صصض ود #قصسنوه تشود ب مشطدرماتده تجار ديهز دربا ساطر يق« عرق شد ح نركم: 
كشتى. -فلكك: سبهر كردون . - ظفر : بيروزى» يارى . - عون: كمكك. - اعانت : يارى خواستن . - صفدر : صف شكن. - 
سير: جمع سيرت .» روشء طريقه . -دلدل: خاريشته نام استر ييامبر در شب معراج . - صرصر: بادى كه صداى شديدى دارد. 


- بر :سينه» آغوش. 


صفى عليشاه در جاى ديكرى درباره ى بخشش مولاعليه السّلام مى كويد: 
كاه بنمود رخ به موسى و كه 

بر يهودان رهين خدمت شد 

كه سه ثان داد و خويش حامد خويش 

زان كنايت به هفده آيت شد 

كاه اندر نماز خاتم داد 

ختم بررادست او مروت شد 

جود ذاتى او ز سر قدم 

بر حدوث دو كون علت شد )١(‏ 


ص: 0 


-١‏ صفي عليشاه.» همانء ص 5١-رهين:‏ كرو كذاشته شده . - حامد : ستايش كننده . - قدم: ديرينكى» ضد حدوث. - حدوث: 


نو ييدا شدن. 


.سم احمد ناظر زاده كرمانى (متولد ١١84‏ ش) 


احمد ناظرزاده كرمانى متولد كرمان است,. تحصيلاتش در زمينه علوم سياسى و علوم تربيتى بوده است. ناظرزاده ساعت 8 


بامداد روز سه شنبه» سوم فروردين ماه ١0‏ شء در اثر بيمارى سكته ى مغزىء, در تهران بدرود حبيات كفت. 


احمد ناظر زاده كرمانى نيز از ديكر شعراى برجسته ى معاصر فارسى زبان است كه در ذكر ولادت شاه نجف عليه السّلام 
اشعار دلنشينى سروده است. شاعر از محبان اهل بيت عصمت و طهارت عليه السلام بوده و راجع به ميلاد شاه خيبرعليه السّلام 


مى كويد: 

امروز كه ميلاد شهنشاه جهانست 

شادى همه جا ظاهر و اندوه نهائست 

اى سيزده ماه رجب در تو درخشيد 

خورشيد ولايت كه همه جان جهانست 

در كعبه كر آراست رخ آن قبله دلها 

از خانه خدايرس كه در اين جه نشانست 

ما از تو شناسيم به هر حال خدا را 

«آنجا كه عيانست جه حاجت به بيانست» (2)1 


ص: ا 


-١‏ محمود شاهر خى» مشفق كاشانى» بينه آفتاب» ص إذكارة 


١‏ - محمد يوسف رياضى هروى (متولد 119٠‏ ه-) 


محمد يوسف فرزند اسماعيل از قبيله ابدالى افغانستان بود كه در سال 174٠‏ ه-» در هرات به دنيا آمد. مادرش دختر رضا قلى» 
نوه ى آقا محمد خان بلند از ايل افشار» و نياى يدرش محمد اسماعيل ابدالى» سرلشكر كامران» حاكم هرات بوده است. در 
فشت سالتي در «دار النصرت هرات؛؛ جزء اطفال دبستان بود. در مدت زمان اندكى قرآن را ختم كرد. از وقايع مهم زندكى 
اش اينست كه هنككامى كه در مشهد مى زيست؛ كروهى از افراد مسلح كه از طرف حكومت هرات به مشهد آمده بودند» در 
منزلش به قصد قتل به او حمله ور كرديدند و جراحاتى شديد به او وارد نمودند. يكى از انككشتان دستش كه تقريباً به تمامى 
بروده كاده يوذ قراى مود قاسط وفكهم روسي :ذو اتذاعه شوف ون الكت بويندوا|اسرشاكن هافر كقة شناى افارااذ 
امام رضاعليه السّ.لام مى خواهد. انككشت وى خوب شد و شفا كرفت. يس از آن يزشكك روسى هر وقت از مقابل روضه ى 
امام رضاعليه السّلام عبور مى كرد كلاهش را به رسم احترام بر مى داشت. رياضى در سن 18 سالككى دجار عشق مجازى شدء 


وغزلهايى مى سرود. او در آغاز سرورى تخلص مى كرد اما بعدا رياضى تخلص نمود. 


محمد يوسف رياضى هروياز ديكر اديبان فارسى كوى است كه درباره به نظم كشيدن اوصاف مولاعليه السّ.لام طبع آزمايى 


كرده استث. او مى كويد: 


ص: لخن 


اين اشارت بس كه شاه اولياست 
صاحب خلد و امام رهنماست 
زوجه اش صديقه دخت مصطفى 
آن كه باشد كعبه كوى وفا 
زينت آفاق و ماه عالمين 

آفتاب عرش و نور مشرقين 

جده سادات مفتاح جنان 

دختر بيغمبر آخر زمان 

ماه عصمت زبده اسرار حق 
شمس عفت مطلع ديدار حق 
كوشوار زيور عرش برين 
خ-ادمش كرديده جبريل امين 
هر دو فرزندش امين و داد كر 
باعث آزادى نوع بشر 

آن يكى را نام جون خلقش حسن 
سبز يوش غم امام ممتحن 
صاحب تاج و لوايى مغفرت 
شافع مخلوق اند ر آخرت 

شاه اقليم امامت در الست 


تا ابد آن مهر رخشان بوده است 


بعد از او سلطان دشت نينوا 

آن كه باشد نام او عين البكا 

شمس بطحا يادشاه بحر و بر 

نور جشم دختر خير البشر 

خسرو مظلوم شاه عالمين 

دادرس اندر كه و ييكاه حسين (41 


ص: 0 


-١‏ محمد يوسف رياضى هروىء كليات اشعار » ص (. - خلد: بهشت. آفاق: جمع افق : كرانه هاى آسمان . - ممتحن : امتحان 
شده . - بكاء : كريه. - بطحاء : وادىء بيابان . - بحر : دريا . -يرٌ: خشكى. 


"م - نسيم شمال (تولد /48؟!١‏ ه-) 


سيد اشرف الدين حسينى قزوينى مشهور به « نسيم شمال»» از شاعران و نويسند كان نامى اواخر دوره ى قاجاريه؛ و جنبش 
مشروطيت در ايران است. تولدش را در ١17188‏ ه-» نوشته اند. يدرش سيد احمد قزوينى نام داشت. مادرش او را اشرف الدين 
ناميد. تبار او از ييامبر اسلام نسب مى بردند. شش ماهه بود كه يدرش جشم از جهان فرو مى بندد. همه ى قبيله اش عالمان 
دين بودند. اشرف الدين زير نظر و مراقبتهاى دلسوزانه ى مادرشء علوم مقدماتى را در فرا كرفت. سال ١1704‏ ه-» بود كه در 
مَدرس تبريز به درس استاد مى نشيند و دوره اى از علوم متداول زمان را مى خواند. در جوانى به عتبات عاليات رفت؛ و مدت 
ينج سال در كربلا و نجف زيست. بعدها شور و شوق ميهن يرستى او را به ايران كشيد. يس از ينج سال توقف و كسب دانش 
از افاضل و اساتيد عراقء به ايران بازكشت. روزنامه ى نسيم شمال را به طور غير مرتب انتشار داده؛ از اين رهكذر امرار معاش 
مى كرد. سيد اشرف الدين يس از برقرارى مشروطيت با فتح الله سيهدار اعظم رشتى به تهران آمده؛ روزنامه ى نسيم شمال را 
از نو داير كرد. جون روزنامه جنبه ى فكاهى و طنزآميز داشتء مورد توجه مردم قرار كرفته و شهرت زيادى كسب نمود. به هر 


يندار سيد اشرف الدين از شاعران مبارز» محبوبء ملى 


ص: لمانا 


و معروف ايرانى است كه در عين صداقت و ايثار و عشق به ميهن و مردم و آزادى كام برداشته؛ شب و روز شعر مى كفت و 
مطلب مى نوشت. هر هفته روزنامه اش را تنها خود نككاشته؛ جاب كرده و به دست مردم مى رساند. وفات او به سال ١1‏ ش» 


بوده ايت 


نسيم شمال از شاعران خوش ذوق ادب فارسى مى باشد كه در مدح مولاعليه السّد لام» بسيارهنرمندانه قلم زده است. او مى 
كويد: 


اندر اين عيد سعيد اى ساقى سيمين عذار 
زينهار از كف مده جام شراب خوشكوار 
مست مكن ما راز عشق حيدر دُلدّل سوار 
در فلكك خيل ملكك كويند هر دم آشكار 
لا قتى الَّا عَلى لا سي الا ذُوالفقار 

ساقيا جامى بده سرشار در عيد غدير 

كشت عالم مَهبَطَ الأنوار در عيد غدير 
شد معين حجت احرار در عيد غدير 

هر زمان بر خوان تواين اشعار در عيد غدير 
لا قتى الَّا عَلى لا سَي الا ذُوالفقار 

جون اجل خواهد بساط جسم را ويران كند 
مرغ زرين بال روح از كالبد طيران كند 
آن دو سائل مسئلت از مذهب و ايمان كند 
اين عبارت بر تو ميزان را به از رضوان كند 
لاقتى الا عَلى لا سَيف الَا ذُوالفقار 


بادو صد وحشت به دام عنكبوت افتد مكس 
هيكلت را جون نمايد قابض الأرواح مس 
اين سخن ب ركوى با اخلاص در آخر نفس 


لاقتى انَا عَلى لا سَيف الا ذوالفقار )١(‏ 


ص: مان 


-١‏ مصطفى موسوى كرمارودى» جاب اول» غدير در شعر فارسى» (مشهد : انتشارات دليل» يابيز عما١‏ ش)» صص باع" مع" 


“اع - معينى كرمانشاهى (ولادت 17٠1‏ اش ) 


نامش رحيم و تخلصش اميد است. يدرش كريم معينى سالار معظمء نواده ى معين الرعايا است. ولادتش در سال ١٠1اشء»در‏ 
هر كرمانعاء الاق قاف امت سد يقد نينا دود علقي كردق ورداقك آثار اوسيارهه اذه رز مداص سكهرران غرت: 


معينى كرمانشاهى شاعر معاصر ادب فارسى است كه از ذكر وصف مولاعليه المّ.لام غافل نمانده است. او در ضمن اشعار 


زيباى خود مى آورد: 

شمشير به يكك دست و قلم دست دكر داشت 
آن رهسير عشق همين بار سفر داشت 
صاحبنظران سر همه در سينه حيرت 

كآن قافله سالار» جه سودايى به سر داشت 
بيكانه ز هستى شد و مش -غول به هستى 
دانيد ز تدبير دو يهلو جه نظر داشت 
كاوشكر درياى حقيقت شد و معنى 

فارغ دل فرزانه ازاين نقش و صور داشت 
ما مركز اين دايره بود و نبوديم 

آن بى خبراز خويش از اين راز خبر داشت 
اين فارس و مرحب جه وجودند كه هستند 
در سدره سيل كلوخى جه اثر داشت 

آن تيغ كش خصم كش شير دل عشق 
(0)بر اهرمن جهل و خرافات ظفر داشت 


صسص: 707 


0١-86١ غلامحسين جواهرى وجدىء. همان» صص‎ -١ 


جنين معينى كرمانشاهى به عنوان بهترين نماينده ى شاعران يارسى كوى. در رابطه با روش خلافت و حكومت امام على 
عليه السّلام مى كويد: 


على جونكه در كعبه شد خانه زاد 
به دوش رسول خدا يا نهاد 

كه بت ها به دست وى آيد به زير 
همين خود طلوعى ز خم غدير 
به فرمان مالكك . على بر نوشت 
جو بر ملك مصر آمدش سرنوشت 
كه در مصرء اى حاكم مسلمين 
شدى جون كه د ر كار بالا نشين 
مب-ادا خوراكت شبى دليذير 
كه در سايه ى قدرتت يكك فقير 
مبادا تفرعن كنى در مقام 

ز شأن ديانت برى احترام 

مبادا فرامُش اصولى كنى 

ز فرمان قرآن عدولى كنى 

كه اسلام از حاكمانى جنان 

به كار حكومت نبيند امان 

سوى مصرء مالك جو شد رهسيار 


كارك م لاد 


به فرمان او جار مورد . امام 
مشخص بفرمود در آن مقام 
نخست آن كه در حكمران آن تلاش 
كه يكك تن نماند بدون معاش 
دوم دشمن حق برد از ميان 
اكراية جين شمن ال كوستان 
سوم در حق-وق امير و اسير 

به حق در قضاوت شود سختكير 
جهارم به آبادى هر جه بيش 

به هر جاى كشور نهد ياى ييش 
اشارت به يكك نكته اينجا ضرور 
على را ببين و آن زمان هاى دور 
بفرمود. قاضى به كار قضا 

جو بايد كه بر حق دهد حكم را 


ص: زضارا 


نبايد براى معاشش نياز 

كه تا رشوتى باشدش جاره ساز 

حقوقش ببايد به حدٌ كفاف 

كه رأيش نه در حق شناسى خلاف 

على در حكومت ببين خود كه بود 

جو كفتار را در عمل مى نمود 2١(‏ 

ص: 725 

: رحيم معينى كرمانشاهىء شاهكارء از فرو ياشى ساسانيان تا برآمدن سامانيان» تاريخ منظوم ايران» جاب اولء (به اهتمام‎ -١ 


حسين معينى كرمانشاهى )» (بى جا: انتشارات سنايى» 171/8 ه)» ج ١ص‏ /1171 . - ( تفرعن: ستمكار شدن همانند فرعون. - 


عدولى: سربيجى كردن.) 


م - ابوالحسن ورزى(ولادت 1797 ش) 


ابو الحسن ورزىء فرزند حسين فلاح زاده به سال ١7917‏ شء در تهران ديده به جهان كشود. تحصيلات او در زمينه رشته 
حقوق است. ورزى به زبان هاى فرانسه و انكليسى و عربى آشنايى دارد. اواز شعراى برجسته معاصر مى باشد كه در قالب 
هاى مختلف شعرىء سروده هاى زيبايى را به يادكار كذاشته است. آثار منظوم او بيش از ينج هزار بيت شعر مى باشد. او در 
بست قضاوت نيز به كار كرفته شد. بعد از شهريور ١77١‏ خورشيدىء در كابينه ى اول قوام السّلطنه؛ به سمت بازرس ويزه ى 
نخست وزير بركزيده شد. ورزى در سال “/ا١اش»‏ ديده از جهان فرو بست. آثار او عبارتند از: ترجمه ينه توجكاء وانف اثر 


داستايوسكى» هفت صورت عشقء مطالعات ادبى اثر اندره موروا. و مجموعه شعر سخن عشق. 


ابوالحسن ورزى از ديكر شاعران فارسى زبان است كه ولادت اميرالمومنين على عليه السّلام را در كعبه به تصوير كشيده است. 
او راجع به ولادت امام على عليه السشلام در خانه كعبه جنين مى كويد: 


در كعبه آمدى و به مسجد شدى شهيد 


كى از خداى خويش جدا بودى اى على 212 


ص: ع" 


75/8 غلامحسين جواهرى وجدىء همان.» ص‎ -١ 


همجنين ورزى در باب صداقت امام على عليه السّلام بسيار هنرمندانه طبع آزمايى نموده است. او مى كويد: 
بيزار از دروغ و برى از دروغكو 

بيوسته يار اهل صفا بودى اى على 
درسش دوست انفده جايح بريد كن 
در كوش خصم بانكك عزا بودى اى على 
دلهاى سخت يا دل رنجور خسته را 

كك -اهى جو درد و كاه دوا بودى اى على 
ست خالق اسك تددر امن د 
مشكل كشاى خلق جرا بودى اى على 

در وقت صلح حامى هر دلشكسته اى 
دشمن شكن به روز غزا بودى اى على 
دشمن هم از عطاى تو در آرزو نماند 
كنجينه اى ز مهر و وفا بودى اى على 
خصم ستمكران به عتاب و ستيز و جنكك 
يار ستم كشان به عطا بودى اى على 

در كعبه آمدى و به مسجد شدى شهيد 
كى از خداى خويش جدا بودى اى على 
جون موقع ولادت ووقت شهادتت 

در خانه اى ١‏ ز آن خدا بودى اى على 


تا شربت حيات دهى تشنه كام را 


جون جشمه سار آب بقا بودى اى على 
هركز نكرده اى عملى را به كام خويش 
در هر زمان كه كامروا بودى اى على 
جز مهر ايزدى كه به جانت سرشته بود 
ازدام هر علاقه رها بودى اى على 
جون تو كسى ز صدق خدا را نداشت دوست 
در دوستى نه اهل ريا بودى اى على 
هركز تو را ز مركك به دل وحشتى نبود 
جون در وجود دوست فنا بودى اى على 
لمك هيا فون اماد جا وان 

در هر زمان و در همه جا بودى اى على 


ص: م 


هر ذره از وجود تو ايمان محض بود 

فارغ ز اشتباه و خطا بودى اى على 

ابا وناك كه كل بوعاويا به اند 
ذادق كقان حو اه هما برد ان خلى 

تا داورى براى رضاى خدا كنى 

از خود رها به وقت قضا بودى اى على ل١)‏ 
ص : اا 


انكالاسنية جواهرق وحلق» عوان: ضصس 19و امقر ااغروة: سك كه بباسرضك اللناعلية وآلذة فرماقدهن آثرا مسر 


عهده داشته باشل. خصم: دشمن. - فارغ:خالى 


ص: ليان 


«فهرست منابع و مراجع» 


-١‏ آذرشبء محمد علىء الأندب العربى و تاريخه حتى نهايه العصر الأ-موى, طهرانء المركز الجامعى لتأليف كتب العلوم 
الإنسانيه و نشرها (سمت)» الطبعه الاولى» ١‏ ه-.ش. 


"- آرتيمانى» رضى الدين» ديوان شعر با مقدمه ى محمد على امامىء انتشارات كتابفروشى خيام, 1758ه-.ش. 
لد قات بعاس اقبال: تاريخ مغولء. تهران» مؤسسه ى انتشارات امي ركبير» 11788ه-.ش. 
؟- آقا شيخ محمد, مريم و سعيد نورى نشاطء كلزار مشاهير» نشر بركك زيتون» جاب اول؛ //ا17ه-.ش. 


ه- ابن ابى طالب, على عليه الشّ.لام» نهج البلاغه. مترجم محمد دشتى» مؤسسه ى انتشارات حضورء جاب دوم؛ زمستان 


اا ليش 


ص: امار 


#- ابن ابى طالبء على عليه السّ.لام؛ نهج البلاغه. با مقدمه و شرح استاد محقق آيت الله ناصر مكارم شيرازىء به قلم دانشمندان 


محترم محمد رضا اشتيانى - جعفرامامى» ج١2‏ انتشارات مدرسهى امام على ابن ابى طالب. 

/ا- ابن داود» احمدء اخبار الطوال» ترجمهى دكتر محمود مهدوى دامغانى» نشر نى» جاب اول» 117288ه-.ش 

8- ابن عبد الملك, محمد معزى, ديوان شعرء به اهتمام عباس اقبال» كتاب فروشى اسلاميه» 114ه-.ش. 

9- ابن محمدء اوحد الدين انورىء ديوان اشعارء با مقدمهى سعيد نفيسى» تهران» مؤسسهى انتشارات نككام 1739/2ه-.ش. 


٠-ابن‏ محمد اوحد الدين انورى» ديوان شعر» محمد تعهى مدرس رضوىء ج١2‏ تهران» بنكاه نشر و ترجمه»)ءى كتاب» ”الوم - 
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17 ابى الخيرء ابو سعيد, اسرار التوحيد» مقدمه و تصحيح و تعليقات دكتر محمد رضا شفيعى كد كنى. بخش اول مؤسسه ى 
انتشارات آكاه. جاب سوم؛ زمستان ١/131ه-.ش.‏ 


ص: 08 


-١‏ ابى يعقوب» احمدء تاريخ يعقوبى» ترجمه ى. محمد ابراهيم آيتى» ج ١‏ مركز انتشارات علمى و فرهنكى, 1181ه-.ش. 
-١‏ احمدى» (ناصح)» احمد رضاء عشق شيعه انتشارات امير كن همدان» جاب دوم» يائيز 4-.ش. 
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ص: اا 
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0؟- باستان» سيد خليل؛ من معالم الادب العربى فى نهج البلاغه؛ طهران؛ المركز الجامعى لتاليف كتب العلوم الانسائيه ونشرها 
(سمت)» الطبعه الاولى» 15-.ش. 


8 باستانى ياريزى شاهى» محمد ابراهيم» تاريخ شاهىء قراختاييان» ١01‏ شاهنشاهى. 

- بافقى» وحشى» ديوان شعر» حسين نخعى» مؤسسه ى جاب و انتشارات امي ركبير. 

- برفى؛ محمد؛ سيماى على عليه السّلام از منظر اهل سنتء تهران» نشر احسانء جاب اول» ١118ه-.ش.‏ 
9- برقعى» سيد محمد باقر سخنوران نامى ايران» ج١»‏ نشرخرمء جاب اول» "/179ه-.ش. 


- بسطامى» فروغى» ديوان كامل اشعارء با مقدمهى يروفسور ادوارد براون» رضاقليخان هدابت» انتشارات امير كبير» تير 


محش 


ص: فض 


7 بلاذرى» احمد ابن بحيى » فتوح البلدان» تر جمه» تعليقات ومقدمهءاز دكتر محمد توكلى» جاب اول» /1737ه-.ش. 


؟”"- بلخى» جلال الدين محمدء فيه ما فيه» با تصحيحات و حواشى بديع الزمان فروزانفر» تهران» مؤسسه ى انتشارات امير كبير» 


جاب ششم» 4-.ش. 


7337 بلخى» جلال الدين محمد, مثنوى معنوى» با مقدمه و شرح» بديع الزمان فروزان فر» حواشى و تعليقات ازم درويش» جاب 
علمى» جاب نهم 17377ه-.ش. 


ع7- بلخىء قاضى حميد الدين» كزيده ى مقامات حميدى» بكوشش رضا انزابى نؤاده شركت سهامى كتابهاى جيبى: جاب 


عفد 1ه-.ش. 


ه"- بلعمىء ابو على» كردانيده ى تاريخنامه ى طبرى, مجلد دوم» به تصحيح وتحشيه ى محمد روشن» تهران» انتتشارات 


سروش» صدا و سيماى جمهورى اسلامى؛ جاب» دوم 11/8ه-.ش. 

#"- بهار» محمد تقى» ديوان اشعار» ج ١‏ بكوشش جهرزاد بهار» انتشارات توسء بهار ١٠517-.ش.‏ 

/ا"ا- بهجت» سيد محمد حسين (شهريار)» كليات ديوان» ج '» انتشارات زرين- انتشارات» نكا جاب سيزدهم, بيتا. 
اك بورولع علق انقو ترادو تاردق «التعاراك اال تون مسرن 


9 بيكك دلى آذرى قمى» حسينعلى بيكك (شرر)» فغان دل» بكوشش شمس الدين محمد - على مجاهدىء قم؛ جايخانه ى 


مهر استوار» بيتا. 


ص: إزشذرا 


-6٠‏ يرويزء عباس» تاريخ دو هزار و يانصد ساله ى ايران» ج١»‏ مؤسسه ى مطبوعاتى اعلمى؛ بيتا. 
-6١‏ تبريزى» صائبء كليات» به اهتمام؛ بين ترقى» كتابفروشى خيام, بيتا. 

5- تركمان» اسكندربيكك» تاريخ عالم آراى عباسى» مؤسسه ى انتشارات امي ركبير» جاب دوم, خرداد ماه ٠18ه-.ش.‏ 
8# ترمذى» اديب صابر» ديوان شعرء به تصحبح و اهتمام محمد على ناصح مؤسسهى مطبوعاتى علمى» بيتا. 


عع جرداق» جرج. امام على عليه الس لام» صداى عدالت انسانى» ترجمه ى سيد هادى خسرو شاهى» دورهى " جلدى» قم 


نشر خرم. جاب دوم ١‏ ه-.ش. 
مع جعفر زاده» رسول» سروش ولايت» انتشارات رواق انديشه» جاب دوم زمستان77/8١‏ ه-.ش. 
عع جعفريان» رسول» تاريخ سياسى اسلام» انتشارات دليل ماء جاب جهارم» بهار ١6‏ ه-.ش. 


/؟- جعفرى تبريزى» محمد تقى» على عليه الشّر لام در كلا-م خالق و مخلوقء كرد آورى و تنظيم و تلخيصء محمد رضا 


جوادىء تهران» دفتر نشر فرهنكك اسلامى» جاب اول» ١1/8‏ ه-.ش. 
/ع- جغتائى» هلالى» ديوان شعر» سعيدك نفيسى » تهران» انتشارات كتابخانه 2 سنائى» كخرفر١‏ ه-.ش. 


ص: عم 


69- جوينى؛ عطاملكك, تاريخ جهانكشاى جوينىء انتشارات ارغوان» جاب جهارم؛ 11١‏ ه-.ش. 
- حسكانى نيشابورى» حاكم» شواهد التنزيل» ثررجمه ى احمد روحانى» انتشارات نور قلمء جاب اول» 6-.ش. 


١ه-‏ حسينى فسائى؛ حاج ميرزا حسنء فارسنامه ى ناصرى» تصحيح و تحشيه؛ دكترمنصور رستكار فسائى, مؤسسه ى انتشارات 


امير كبير» ج ١‏ جاب اول؛ 181 ه-.ش. 

7ذ- حقايق» بابكك و رياحى يورء دايره المعارف بزركك زرين» دورهى دو جلدىء تهرانء انتشارات زرين» /79/7١ه-.ش.‏ 

“- حقيقت» عبد الرفيع» شاعران بزركك ايران» از دهخدا تا شاملوء جاب اول» زمستان 178١‏ ه-.ش. 

ه- حقيقت» عبد الرفيع» شاعران بزركك ايران» از رودكى تا بهار انتشارات كومشء بهار ١17ه-.ش.‏ 

0ه- حيرت سجادىء عبد الحميد» كلزار شاعران كردستان» جاب اولء ديماه 78 ه-.ش. 

08- خراسانى» ميرزا حبيب» ديوان اشعار به سعى و اهتمام» على حبيبء انتشارات كتابفروشى زوارء جاب سوم. 1787 ه-.ش. 


ص: هاور 


/اه- داودى» حسين و ذوالفقارىء ادبيات فارسى(”) و (6)- ,1/57١‏ تهران» شركت جاب و نشر كتابهاى درسى ايران» جاب 


عله 1-.ش. 
/0- داون» جيمز» عارف ديهيم دار» مترجم» ذبييح اللّه منصورىء» ج١2‏ جاب اول» زمستان ضارا ه-.ش. 


4- دايره المعاردف فارسى» اج بخش اول» شركت سهامى كتابهاى جيبى »2 وابسته به انتشارات امير كير جاب دوم 3 ه- 


78- درويشىء هادى واورامى» تولاى على عليه السّ_للام در ادب و فرهنكك و شعرا و عرفاى كرد اهل سنتء ستاد سال 
امير المؤ منين على عليه السَّلام» استان كردستان» سنندج» جاب اول» 4-.ش. 


-##١‏ دفيقى تو سى » ابومنصور» ديوان اشعار» محمد دسر سياقى» مؤ سسه ىى مطبوعاتى علمى» خرداد175ه-.ش. 


"8- دهخداء على اكبرء لغت نامه دهخداء زير نظر د كتر محمد معين و د كتر سيد جعفر شهيدىء» دوره ى كامل» مؤسسه ى لغت 


نامه ى دهخدا. 


“- ديوان بيككى شيرازى» احمد. حديقه الشعراء؛ ادب و فرهنكك در عصر قاجاريه؛ با تصحيحء دكتر عبد الحسين نوائى؛ 


انتشارات زرين» ج '» م١‏ ه-.ش. 


ع رسولى محلا-تى» سيد هاشم رنذ كات حضرت محمد صلى الله عليه وآله دفتر نشر فرهنكك اسلامى» جاب هجدهم. 
17375ه-.ش. 


ص: م 


ه- رضائىء زهراء زند كى نامه ى مشهورترين نويسند كان و شاعرانء انتشارات كتابخانهى درناء جاب هفتم» ١117ه-.ش.‏ 


28- روحانى» بابا مردوخ (شيوا)» تاريخ مشاهي ركرد» به كوشش محمد ماجد مردوخ روحانى» دوره ى ”جلدى» تهران» 


انتشارات سر وش» صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران» جاب دوم. 17-.ش. 


اب زرين كوب» عبد الحسين» تاريخ ايران در اوايل عهد اسلامى» تهران» انتشارات امي ركبير» تهران» 1185م. 


7 زيادى» عزيزالله. در حوالى آفتاب» دفترسوم» كتاب نيستان» سازمان جاب و انتشارات وزارت فرهنكك و ارشاد اسلامى» 


جات اول الامش 


8- سبزوارى» حميد» دفتر دوم» سرود سبيده؛ با مقدمه ى حضرت آيت الله سيد على خامنه اى و استاد كرانمايه صادق آثينه 


وندء انتشارات مؤسسهى كيهانء بهار /1 ه-.ش. 


١ا-‏ سبزوارى» حميدء ديوان اشعار» دفتر اول» سرود درد» با مقدمه ى حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاى سيد على 


خامنه اى و آقاى محمود شاهرخىء تهران» مؤسسه ى انتشارات كيهان /1721 ه-.ش. 
١/ا-‏ سيرى» فريدون» خلفاء راشدين در قلمرو نظم و نثرفارسى» سنندك ج » انتشارات كردستان» جاب اول» زمستان ١١‏ ه-.ش. 


ص: وخر 


1لا- سعاد تمند رسولء امام على عليه السَّلام از د يدكاه امام خمينى(ره)» انتشارات تسنيم قمء جاب جهارم» 1780 ه ش. 


”"/ا- سعد سلمان» مسعودء ديوان اشعار» به تصحيح و اهتمام دكتر مهدى نوريانء دورهى دو جلدىء. جاب اولء انتشارات 
كمال» 6 -.ش. 


ا- سعدى» مشرف الدين مصلحء بوستان و كلستانء كتابهاى دو زبانه ى كلستان و بوستان شيخ مصاح الدين سعدى. 
بركردان از ادوارد هاتسكك / جى.ام» ويكنزء انتشارات هرمس» جاب اول» 111ه-.ش. 


ها- سمنانى» رفعت» ديوان اشعارء با مقدمه ى دكتر ذبيح الله صفا و تصحيح و كوششء نصرت الله نوح. انتشارات بامداد. 


كورن عا 12 بحاس 

«لادويتاق وفرع تديزاق اشعاب ممه وورسافن كير اناتسا زاك روا شاه باه مدقن 

/- سهيلى» مهدىء طلوع محمدء انتشارات كتابخانه ى سنائى» 7878 شاهنشاهى» 5170-.ش. 

8- شامى, نظام الدين» ظفرنامه با مقدمه و كوششء يناهى سمنانى, انتشارات بامداد» جاب اول؛ خرداد 1727 ه-.ش. 
ولد شاء «خسيتى ( شادمانى)» مهرئ» زتان شاعر ايزان (معاصر): انتشارات مديرة جعاي اول ع97امحشن: 


ص: لذ 


-٠‏ شاهرخىء محمود, آثينه ى آفتاب» يرتوى از انوار على عليه السَّلام انتشارات اسوه. آبان 1789 ه-.ش. 

.ش.-ه1727١ شاهرخىء محمودء در غبار كاروان» (مجموعه ى شعر)ء سازمان انتشارات كيهان. يائيز‎ ١ 

47- شجاع. انيس الناس. به كوششء ايرج افشارء بنكاه ترجمه و نشر كتاب. 37078 "101 شاهنشاهى. 

87- شريعت رضوىء يوران» طرحى از يكك زند كى» انتشارات جايخشء, جاب هفتم» 178١‏ ه-.ش. 

85- شريعتى, علىء على عليه السّلام حقيقتى بركونه ى اساطيرء انتشارات امام. 

10- شمس الدين محمد, حافظ شيرازى» ديوان اشعار» نسخهى علامه قزوينى و دكتر قاسم غنىء بيتا. 

8-شهر يار» سيد محمد حسين بهجت تبريزى» كلياديوان» موسسه انتشارات سعدى تبريز» جاب سوم., بهمن 1159 ه.ش. 
1/- صباء فتحعلى خان» ديوان اشعار» مصحح, محمد على سنجاقىء انتشارات اقبال» مهرماه 1١1ه-.ش.‏ 

4- صبورىء ميرزا باقرخان حكيم» ديوان اشعار» دكتر هادى جلوه» تهران» انتشارات كرجء جاب دومء 1701ه-.ش. 


ص: اخذرا 


4 صدرى افشار» غلامحسين و نسترن حكمىء فرهنكك فارسى اعلام» تهران» انتشارات فرهنكك معاصرء 177ه-.ش. 
96 صفقاء ذبيح اللّمء تاريخ ادبيات در ايران» انتشارات فردوسى» جاب دوازدهم» 7337 1ه-.ش. 

-١‏ صفى زاده (بوره كه يى)» صديق» يارسى كويان كردء جايخانه ى حيدرى» جاب اولء يائيز 1788ه-.ش. 

47- صوفىء ليلاء زند كينامه ى شاعران ايران» تهران» انتشارات جاجرمى» جاب جهارم» ١11ه-.ش.‏ 


+59 - صاد قى ارزكا نى» محمد امين» سيماى اهل بيت در عرفان امام خمينى»موسسه جاب و نشر عروج» جاب اول» /ا اه 
ش. 
4 - طاهرى. يروانه» زند كينامه شاعران و نويسند كان ايران زمين» جاب آرينء اول 1788 ه-.ق. 


40- طبرى» محمد ابن جرير» تفسير طبرى» مترجم» جمعى از علماء ماوراء النهرءويرايش متن» جعفر مدرس صادقىء نشر م ركز» 
جاب دوم 11/6ه-.ش. 


2- طوسى» خواجه نصيرالدين» اخلاق ناصرىء به تصحيح و تنقيح مجتبى مينويى عليرضا حيدرىء انتشارات خوارزمى» جاب 
سومء اسفند ماه 1185ه-.ش. 


/ا- عالم آراى صفوى» مؤلف» به كوشش بك اللّه شكر» مؤٌ سسه ى اطللاعات» جاب دوم» 1730ه-.ش. 


ص: ا 


16- عبد الباقى» محمد فؤاد» المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم» منشورات ذوى القربى» الطبعه الاولى» او ق. 


عرفى شيرازى» جمال الدين محمد, كليات اشعار» ج ؟ و . مؤسسه ى جاب و انتشارات دانشكاه تهران» به كوشش و 


تصحيح يروفسور محمد ولى الحق انصارى» بهار/177ه-.ش. 
-٠ 0‏ عوفى» سديك الدين» جوامع الحكايات و لوامع الروايات» به تصحيح و شرح جعفر شعار» جاب اول» 8-.ش. 
-١‏ عميد» حسن.» فرهنكك فارسى عميد» دوره ى دوجلدى. مؤسسه ى انتشارات امي ركبير» جاب يانزدهم» 1-.ش. 


- غزالى طوسى» محمدء كيمياى سعادت, به كوشش حسين خديو جم. ج١2 تهران» انتشارات علمى و فرهنكى» ع/ا ام‎ ٠7 


1 
3-٠‏ غزالى» امام محمد كيمياى سعادت,ء انتشارات كنجينه. جاب هفتم ١178ه-.ش.‏ 

-٠١*‏ غزالى» امام محمد نصيحه الملوكء با تصحيح, استاد جلال الدين همائى, انتشارات بابك ١2١‏ ه-.ش. 

- فاخورىء حناء الجامع فى تاريخ الأدب العربى» مجلدين» قم؛ منشورات ذوى القربى, الطبعه الثاني 1537ه-.ق. 


ص: ينل 


ع -١‏ فاضل» على» شرح احوال و نفك و تحليل آثار احمد جام انتشارات توس »2 جاب اول» زمستان 73377١ه-.ش.‏ 


7 - فراهانى قائم مقامى» اديب الممالكك» ديوان كامل اشعار» به تصحيح وحيد دستكردى» جايخانه ى افست مروىء. فروردين 
0 شاهنشاهى. 


- فراهى هروىء معين الدين» مشهور به ملا مسكينء. تفسير حدائق الحقائق» به كوشش» دكتر سيد جعفر سجادىء تهران» 
مؤسسه ى انتشارات امير كبير» 106-.ش. 


4- فرخى كرمانى(رشيد فرخى)»؛ جواد. ميناى محبت» ناشر» مركز كرمان شناسى» نوبت جاب» اول -.ش 


١-فردوسى»‏ ابوالقاسم» شاهنامه» همراه با مقدمه و ويرايش مهدى قريب» محمد على بهبودىء انتشارات توس » جاب اول» 
بودي 


.ش.-ه17037/١ فيض كاشانى» علامه مل" محمد محمد محسن» ديوان اشعار» با تصحيح مصطفى فيض كاشانى» ج او" يائيز‎ - ١ ١١ 


5 -قاآانى شيرازى» ديوان كامل اشعار» با مقدمه و تصحيح ناصر هيرى» جاب اول» جايخانه فراين» انتشارات كلشايى - 


ارسطو. اا ه-.ش. 
-١ ١‏ قباديانى» ناصر خسرو» ديوان اشعار» با مقدمه ى سيد حسن تفى زاده» نشر سيماى دانش» جاب سوم 1-.ش. 


ص: نكن 


”80560 قباديانى» ناصر خسرو» ديوان اشعارء تصحيح. حاجى سيد نصرت اللّه تفوى. انتشارات امي ركبير» خرداد ماه‎ ١5 


0- قربانى» سروش. دايره المعارف مشاهير جهان. انتشارات ميلاد» جاب اول؛ 1/8ا7١ه-.ش.‏ 

2- قزوه. عليرضاء از نخلستان تا خيابان» مجموعه ى شعرء نشر همراه» تهران» 17589١ه-.ش.‏ 

7- قزوينى» عارفء آثار منتشر نشده» تدوين» سيد هادى حائرى» جايخانه ى علمى» جاب اول 79/17١ه-.ش.‏ 

- قشيرىء ابوالقاسمء با تصحيحات و استدراكات بديع الزمان فروزانفرء مركز انتشارات علمى و فرهنكىء ١172ه-.ش.‏ 
89- قمىء حاج شيخ عباسء منتهى الآمال» ج١»‏ مؤسسهى انتشارات هجرت, جاب سيزدهم» زمستان5171/8-.ش. 

- قيمء عبد النبى»فرهنكك معاصر عربى- فارسىء انتشارات فرهنكك معاصرء جاب دوم ١178ه-.ش.‏ 

-0١‏ كاشانى» محتشمء ديوان اشعار» با تصحيح و مقدمه ىء اكبر بهداروند» تهران 1787 ه-.ش. 


- كاشانى» مسيح» شرح اخوال:ق تروسيق ‏ آثار و كريدم ى اشعان نه كوشقن امير على آذر طلعتء انتاشارات سروش» اول 
1-.ش. 


ص: إرثين 


77- كرمانشاهى» الهامى» شاهدنامه در وزن شاهنامه؛» به كوشش على انسانى» انتشارات جمهورى اسلامى» جاب اول» 


177-.ش. 

5ك كر او مير خادل اللادىة ركطار طو كرارذن عافة ازاز اناق طرو الرزوتجات كلاق اناداااب سود ان 
6- كسائى مروزىء ابوالحسنء ديوان اشعار» اثر دكتر مهدى درخشان. انتشارات دانشكاه تهران» 1776ه-.ش. 

8ك كر كه ف عل مقرو قاد وان التعار ومست مشعيدد لمق مزق انظ ريراك إمر كز كبانك زوش ,دارا ها ياف يمنا 
١17‏ كليم كاشانى» ابوطالب» ديوان اشعار» تصحيح. يرتو بيضائى» ناشر كتاب فروشى خيام, بيتا. 


- كيكاووس بن اسكندرء عنصر المعالى» قابوس نامه به اهتمام و تصحيح, غلامحسين يوسفى» شركت انتشارات علمى و 
فرهنكّىء وابسته به وزارت فرهنكك وآموزش عالى» جاب ششمء ١/11ه-.ش.‏ 


89 لاهيجى» حرين» ديوان اشعار» تصحيح» بين ترقى» انتشارات كتاب فروشى خيام» اردبهشت -.ش. 
١‏ لاهورى» محمد اقبال» اشعار فارسى» مقدمه و حواشى از م درويش» سازمان انتشارات جاويدان» جاب دوم 12 -.ش. 


ص: زكرا 


.ش.-ه١79/1هامريت لاهيجى» فياض» ديوان اشعار» به كوششء دكتر امير بانوى كريمىء انتشارات دانشكاه تهران»‎ -١ 
لسان الملكك» ميرزا محمد تقى» ناسخ التواريخ» ج ؟», بيتا.‎ 7 

1١‏ محمد خانى» على اصغرء درخت معرفت» تهران» نشر سخن» 171/8ه-.ش. 

1- محمدى, حسنعلى» شعر معاصر ايران» از بهار تا شهريار» ج 07 نشر ارغنون» 1131/9ه-.ش. 

ه١١-‏ محمودىء سهيل و ثابت محمودىء, فصلى از عاشقانه هاء دفتر غزل» نشر همراه» جاب اول» شهريور 1789ه-.ش. 


- مروىء؛ محمد كاظم. عالم آراى نادرى» به تصحيح و با مقدمه و توضيحات و حواشى و فهرستهاء دكتر محمد امين 


رياحى» كتاب فروشى زوار» جاب اول 106-.ش. 


-١7‏ مرتضى عاملىء علامه سيد جعفرء الصحيح من سيره النبى الاعظمء ترجمهى.د كتر مهدى سيهرى» يزوهشكاه فرهنكك و 


انديشه ى اسلامى» ج١2‏ جاب دوم 6-.ش. 
- مستوفى» حمد اللّه» تاريخ كزيده. به اهتمام» عبك الحسين نوائى» مؤٌ سسه ى انتشارات امير كيه جاب اول ١٠١27‏ ه-.ش. 


ص: كن 


14 مسعودى») ابوالحسن» مروج الذهب» ترجمه ىع ابوالقاسم ياينده» ج 2 تهران» شركت انتشارات علمى و فرهنكىء 
17375ه-.ش. 


1 مسكويه ى رازى» ابوعلى. تجارب الامم. ترجمه ى» دكتر ابوالقاسم امامى» ج لك تهران» انتشارات سروش» 4 -.ش. 
-1١١‏ مشكور» محمد جواد. تاريخ سياسى ساسانيان» انتشارات دنياى كتاب» بخش دوم جاب اول» 8 -.ش. 


-١"‏ مطهرى» مرتضى. جاذبه و دافعه ى على عليه السلام دفتر انتشارات اسلامىء» وابسته به جامعه ى مدرسين حوزه ى علميه 


ى قمء بيتا. 

«16- معلوفء لويسء منجد الطلاب» مترجمء محمد ندر ريك قم» جاب يازدهم» فروردين» /171ه-.ش. 
عا سسعيرى رهئ» آزاذه تهران: انتشازات وان 8 امحفن. 

0؟١-‏ معين» محمدء فرهنكك فارسى معين» انتشارات امي ركبير» جاب شانزدهم» 111/4ه-.ش. 


م١‏ مكارم شيرازى» ناصر(ايت اللم)» ترجمه ى قرآن كريم» انتشارات مدرسه الإمام على بن ابى طالب» جاب هفتم» بهار 
6 -.ش. 


ص: كلا 


-١1/‏ منشىء نصرالله» متن كامل كليله و دمنه» بر اساس طبع استاد عبد العظيم قريب و مقابله با نسخه ى تصحيح شده ى استاد 


مجتبى مينوىء با مقدمه وحواشى و تعليقات منوجهر دائش يزوه» انتشارات هير مند» جاب دوم /170/7ه-.ش. 


خمينى رحمه الله جاب جهل و ينجم 1180 ه-.ش. 

4- موسوى كرمارودىء على» در سايه سار نخل ولايت» دفتر نشر فرهنكك اسلامىء بيتا. 

- ناصر الدين شاه قاجار» ديوان شعرء تصحيح, على راه جيرى» تهران بنككاه مطبوعاتى قائم مقام, بيتا. 
-١‏ نراقى» ملا احمد معراج السعاده» جايخانه ى هماء زمستان ١1792‏ ه-.ش. 

7- نيشابورى» عطارء تذكره الاولياء» از روى نسخه ى نيكلسون. انتشارات بهزاد. جاب اول1717ه-.ش. 
-١0*‏ نيشابورى» عطار» شرح كامل منطق الطير» اصغر برزىء انتشارات اعظم بناب» مهرماه 171/5ه-.ش. 


ص: وأثكر 


.ش.-ه176٠ نيشابورى» نظيرى» ديوان اشعار» تصحيح» مظاهر مصفاء انتشارات امير كبير» خرداد‎ -١0 

-١١‏ نيك طلبء بابكء ينجرههاى آسمان, نشر افق» جاب دوم 171/8ه-.ش. 

08- نيكلسونء رينولد» تاريخ ادبيات عرب» ترجمه ى كيوان دخت كيوانى, انتشارات ويستار» جاب اول ١178ه-.ش.‏ 
-١1‏ وراوينى» سعد الدين» مرزبان نامه» به تصحيح» محمد روشنء انتشارات بنياد فرهنككك ايران» 7878 شاهنشاهى. 


8- همائى؛ جلال الدين» ديوان سناء مجموعه ى اشعار استاد جلال الدين همائى, به اهتمام دكتر ماهدخت بانو همائى» ج٠١‏ 


تهران» انتشارات» 1106-.ش. 


89- همدانى» عين القضات» تمهيدات» با مقدمه و تصحيح و تحشيه و تعليق» عفيف عسيران» انتشارات كتابخانهى منو جهرى» 
جاب دوم» بيتا. 


1 همدانى» مختارى» كليات ديوان» ناشر» مؤلف» جاب اول/777١ه-.ش.‏ 


-١١‏ ياحقى» محمد جعفر» تاريخ ادبيات ايران 000 و فم عع5/١‏ و ثظل/اارل ناشرء تهران» شركت جاب و نشر كتابهاى درسى 
ايران» سال انتشار»777/17١ه-.ش.‏ 


ص: 11 


اماكن 


ص: 21 


ص: لجنا 


فهرست اعلام 

اثمه اطهار 7/١‏ 

ائمه دوازده / 

اثمه ى اطهار 22", /1ا؟ 

ابراهيم 6/اى 119,417 177 ضكر 661 “م 
ابراهيم آيتى 76, 61 

ابراهيم بن شهريار بن زادان فرخ بن خورشيد 41 
ابراهيم بن مسعود غزنوى ١67‏ 

ابراهيم خان ظهير الدوله /0؟ 

ابن ابى الحديد 27, 05 

ابن ابى الحديد معتزلى 07 

ابن احمد طيفورى /0 

ابق العسةت 8ه 

ابن حسام خوسفى 17, 7١9‏ 

ابن عبد ربه /0 

ابن عم مصطفى ,١128‏ 569 

ابن مسكويه ١7‏ 040 

ابن مسكويه رازى ,١7‏ 48 

ابن ملجم /07 


ابو ابراهيم اسماعيل بن محمد بن عبدالله مستملى بخارى 7١١‏ 
ابو الحسن جلابى هجويرى ٠١8‏ 

ابو الحسن خان مجتهد 5948 

ابو الحسن على بن جولوغ فرخى سيستانى 949 

ابو الفتوح ١87‏ 

ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملكك ٠١9‏ 

ابو المعالى» عبدالله بن محمد بن على ميانجى همدانى ١77‏ 
ابو بكر خليفه ٠7١‏ 


ور اوم 


ابو جعفر تنضير الذين محمد بن محمد بن حسن ١99‏ 
ابو حامد» محمد غزالى طوسى ١١8‏ 

ابو سعبد 7١و ٠١‏ 8١٠و‏ 60 لو هلالى 14١‏ اع؟ 
بعك ابو الحو 1 1 

ابو سعيد بهادر ١78‏ 

ابو سعيد هروى ١١86‏ 

ابو صالح منصور بن نوح 4و٠‏ 

ابو على انار ماب مور عقر وال عم عمع 

ابو على الحازن احمد بن محمد بن يعقوب 90 

انو على بن شاذان ١18‏ 

انتغل مي 1م 

ابو على محمدبن محمدين عبدالله بلعمى ,١١‏ /ا/ 
ابو على مسكويه رازى 18 

انوامحفل المهلى هة 

ابو منصور محمد ابن احمد 49/ 

ابوالاسود دؤلى ٠ه‏ 

ابوالحسن ١7‏ هلا 17١7ب‏ ه10 7/ااى ١‏ زوع بلع 
ابوالحسن احمد بن يحيى بلاذرى ه/ 

ابوالحسن بيكك ١/7‏ 


ابوالفضل رشيد الدين ميبدى ٠١٠١‏ 

ابوالفضل على دوست ابرقويى 5717 

ابوالفضل محمد بن عبدالله بلعمى /ا/ 

ابوالقاسم 17 عكر 1٠١9‏ خ؟, “ال لاعلا ضضط, /امعار 20 
ابوالقاسم ياينده 62 62٠‏ 

ابوالقاسم حالت 810" 

ابوالقاسم قزوينى "١1‏ 

ابوالمجد مجدود بن آدم ١94‏ 


ص: انا 


ابوالمظفر احمد بن محمد جغانى 0494 

١02 ,١58 ابوالمعالى‎ 

ابوالمعالى ميرزا عبدالقادر بن عبدالخالق ١08‏ 
ابوالمعالى نصر الله بن محمد بن عبد الحميد ١5/8‏ 
ابويكر 5٠0 5١١‏ 

ابوبكر ابن ابى اسحاق محمد ابن ابراهيم بن يعقوب كلا باذى 7١١‏ 
ابوحنيفه /ال/اى /7 

ابوحنيفه احمد بن داود بن دينورى /ا 

5١9 ابوذر‎ 

ابوسعيد ابوالخير /717 

ابوطالب 82 7, /ا78ر ه78, لع 

ابوطالب كليم كاشانى 552, 71 

ابولحسن 70" 

ابولغازى سلطان حسين بايقرا 7١7‏ 

ابى الأسود الدؤلى /اوم 

ابى المعالى ١58‏ 

ابى طالب ار #9٠‏ ٠ع‏ 

١٠ه‎ ,١٠١ اتسز‎ 

اتسز بن محمد ١50‏ 


احمدك ١‏ لو "كلو 2ارو فكو للاى فلا دتو "دلو "كلو فلكتو لكلو الكتو تدكر تلكو ا6كر كر لكر تركو «ذكى حخكلى الى "الى 


بعع, اعع, أعع علعع, ععع, معع, ومع 
احمد 5817 

احمد ابن ابى يعقوب بن واضح 7 

احمد ابن حاج مهدى 587 

احمد ابن عبدالله بن محمد ابى المكارم مشكانى 7١١,١18‏ 
احمد احمدى يبرجندى 70٠‏ 

احمد بن ابى يعقوب اسحاق بن جعفر بن و اضح 7 
احمد رضا احمدى 756 89 "7/٠‏ 

احمد غزالى ١‏ 


ص: 7937 


ل كن 

ادوارد براون 91" 667 

اديب الممالكك فراهانى 811,93١ ,”١‏ 

اديت صابراء الى عاو اروم 

ارجاسب 4/ 

اردلان 1" 7/اكى “ىلالا اا 

ارسلان بن مسعود بن ابراهيم غزنوى ١67‏ 

أشعاد اللتقل: با١‏ 

استاد حميد سبزوارى /5/8 

استاد شهريار 080" 

استاد شهيد آيت الله مرتضى مطهرى 70 

استاد شهيد مطهرى 768 

استاد مرتضى مطهرى 78 

استاد مشكور 788 

اسد الله عع, 142 /71”ى 704 ”على عار لاع 

اسد الله الغالب على ,١192‏ 727ى 782 0ع 

اسد الله الغالب على بن ابى طالب عليه السَلام 198 788, 501 
اسد الله الغالب» على بن ابى طالب عليه السلام عر 109 
اسدالله الغالب على ابن ابى طالب عليه السَّلام ©" 


اسكندر ١8‏ "الا ٠ع‏ ع لكر برع”, اروع 


اسكندر بيكك تركمان 18 74١ا, 7٠‏ 

اصحاب رسول الله | ١1/9‏ 

اصغر برزى ,١88‏ 527 

اعتضاد السلطنه ٠7‏ 

افشين علاء 50, ”لام 

افصح الأثمه "١‏ 

افضل الدين بديل ابراهيم بن على خاقانى حقايقى شروانى ١58‏ 
افلاطون ١87‏ 


ص: عاوم 


افلاكى 192, 7ع 


آقا بز ركك مشهدى ١٠م‏ 


آقا سيد محمد باقر درجه اى /ا78 

آقا شيخ اسد الله 87١‏ 

اقبال 7”, هال علس وعسر الى اعع, وعع, الوع, زوع 
اكبر شاه هندى 7١‏ 

آل بيت ع”, 4 

آل فك تويوك امل اسيعله را تمه 
آل حيدر 79/8 

ل 711 

آل على ,7٠‏ 7948, وعم 

آل محمد ”5 

آل محمّد 7 

آل مصطفى ١97‏ 

آل مظفر ١98‏ 

آلت ارسلان ١1619‏ 

الدكتور محمد على آ[ذرشب ”7م 

الد تو و محمة عل ادرقن: ا بس وه 


الدكتور نادر نظام طهرانى ,٠١‏ #7 “ام 


الدكتورسيد خليل باستان 2١‏ 
الهامى كرمانشاهى "7 “ار الام 
ام كلثوم /9 


اماف الو توي #الونةا يالل لال الوانتي ا زف ال ووم فقا ملكي ااعواعي موعن اانا اواو 
ع0١,‏ عار ل عدلر لال معلل حول لالع وك عر روم امسر الوسر لوسر اومسر ور محر باحس بارا ا ل 


قمر ب.ع لااع, لالاع, ٠عع,‏ ععع, للع لوع, #وع, علوع, ووع, لمع 
امام المتقين على عليه السشلام ,١52‏ 4ع" 
امام المتقين على بن ابى طالب عليه السّلام ١52‏ 


ص: خاجارا 


امام امت 0" 
امام خمينى 75ر 04"ر هع “841 اع 
امام رحمت 79, 27, عع, لع 4/ال, لالع 
امام رهنما ١2‏ 


امام على ؟رى 2 الو علو الى كر فك 50و الى لضو هو مضو كه 2*١‏ لقو تقو هشر لككر لالكلرى فلكى لتر لتك دلو لكر 


بع عععي ١ع‏ 
امام على بن ابى طالب عليه السّلام 0١‏ 
امام محمد باقرعليه السّلام ٠١‏ 

امام محمد غزالى 178,171 

امام مرتضى 599 

امام هجويرى 182 

امام همام 9؟, هع 


امير 4لاى "اش اع عع لاقى 49 على هدلو عدلو /ا لو 4١ل‏ ١0117و‏ 18 لو لل كل لكلل الى ملل مع لو عع لو /ا؟ لو عار 
12# 82ل لعلو "الالو فلالر الى كلال, فاخاو عذلى 194١‏ لكلو قل مهل 8١ل‏ ؟لثر لكو 71لر 17لر هكلر 76ار 
114 “ل عكر عهلر لالاكى عكر علحلى مول عار لطر لالظ للع تعس اع معط علس لالع علاعلى لطعي عع عع 


ععع, لاعاع, ارعاع, ووع, لامع ووع, ٠عع,‏ كمع 
امير المؤمنين "ه, 7ع لاقى ١0 (١‏ لو 2١ل‏ /ا١‏ ل لو ١٠11و‏ 118, 74ل ملل دعل عع لو لا لو علو 9هار, 


ص: انا 


الى 22 كر عكر الاك فلات متخاو فاركر قللو لكلو مكلو لكر اككر 0ككر لكر عقكر لالاكى عكر لكقكر لالكرى الى رار 


عم عع 


امير المؤمنين على "ه, ”عر لاقى (١0 7١‏ 2١ل‏ لاءلو علو ١٠1و‏ 1128 78ل شللى لال لعلو حهار "على ععلر لعلو “لالز 


فار لاىا, الر هال, عوار رام بعلم ملع 
امير المؤمنين على بن ابى طالب ١28‏ *177ى 79177و 81/4 

امير الم منيق على ١2‏ 

امير دين 17١‏ 

امير شيخ حسن بزركك ١6١‏ 

امير على شير نوايى 7١7‏ 

امير على شيرنوائى /71 

اع ليشي 1 

امير عنصر المعالى كيكاوس بن اسكندر بن قابوس بن وشمكير زيار ١18‏ 
مثو منان على 19 

امير مبارزالدين ١95‏ 

امير معزى ١١‏ 

امير نور الدين نعمت الله ٠١2‏ 

امير الم منين 9ئ, ١18 71٠١‏ غغلر الالى لظ انر ار اعع 

هين مويق لحا بع 

امير المؤمنين على ,1١8 ١١٠١‏ 22١و‏ 7/الر اا عع 

اميرالمؤمنين على بن ابى طالب 7118 7/0 


1١945 اميرتيمور‎ 


انورى ١و‏ ٠18و‏ ١هار‏ 974,191 ااعع 

١6٠١ ,١15 انورى ابيوردى‎ 

اهل بيت ١و‏ الى 16, لو ةل لع لوس لروع 

اهل بيت ييامبر 57 

اهل بيت رسول اكرم /791 

اهل بيت نبوت 5917 

اوحد الدين على يسر وجيه الدين محمد يسر اسحاق ١6١‏ 
اوستا 9م" 

اوش 1 

آيت الله سيد محسن خرازى ١9494‏ 


ص: ا 


آيت الله محقق م" 

ايرج ميرزا 777 ار 137" 

بابا مردوخ روحانى 77/7 

بابك نيكك طلب "الى فلار عبعر اع لالع ممع 
بازوى احمدى 5/٠١‏ 

بازوى دين 7317/5 

لقان دا ا 6 2 
بالحسن ١78‏ 

بانو هاجر احمدى /70 

بانويه /41 

بايارد ار 8179 

بايزيد بسطامى /77 

بتول اسم 

بديع الزمان فروزانفر ,٠١9‏ 588, /21؟ 
برهان الدين ترمذى ١7١‏ 

بر وكلمان /الا 

بقائى 7/7 

بلاذرى 8/, © 

بلعمى /اقو 4 ار عاعع 


ها انلدي 3 


١1/8“ ,١77١ بهاء الدين‎ 

بهاء الدين بكرى ١7١‏ 

بهاء الدين محمّد ١/7‏ 

بهار ضع ١1‏ م لظ لظ لماع علعع, ععع, لاعطع, وعع, جوع, اعع 
بهرام شاه غزنوى ١58,157‏ 
بهروز "0١‏ 

بهروزى ١ه"‏ 07" 550 
بو الحسن 7588, 578 

بو الحسنى 578 

بو تراب /81”, 18" 
بوالحسن ١٠6٠‏ 

بوتراب 941" 

بيخود 77ى ار 19" 

١08 ,18 بيدل‎ 


ص: اخارا 


بيرونى 80 

ييامبر «ى جعى اضر عه لاع لاع علعر الى عالالاى شاع 
ييامبراكرم 69 

ييغامبران /94 

بيغمبر على ١#‏ عار 7١ل‏ على عكر عاثى لالم لاع لع 
بيغمبرى 707 

بيمبر عل هل “لا لالع 

ييمبران 7/6 

تاج الدين حسين بن حسن خوارزمى كبروى 7١5‏ 
ترجمه وشرح حضرت آيت الله ناصرمكارم شيرازى 04 
تركان خاتون ١١8‏ 

تمدن /الالر اياعر بار 

تومرتضائى /57 

١99 تيمور‎ 

يلايد ب مرعر حاع ‏ عاني 007 

ثقه الملكك طاهر ١79‏ 

جاحظ 8ه. ع٠‏ 

71,717 ,”51١١ ,١7 جامى‎ 

جبرئيل "0 ,١‏ /1917, /ا/ا”اى 7/8 هلام 


جبرئيل امين 1١‏ 


جبريل 707 اع 

جرج جرداق 0" 0/ا, 2/ا” 

جرداق ث/ال, عع© 

جعفر ابراهيمى 50, //ا" 

جعفر رسول زاده 70 ,٠١‏ لراع, عع 
جعفررسول زاده /1/" 

١/2 ,١25 جفت بتول‎ 

جفعر 720, 7/8 

٠١/17 جلابى‎ 


وم 


جلال الدين 6”ى الى ول على لالظ لاسر ملاعاي عع لإعاعري عع ملع سدع 
خلال الداى اكو شاد 

جلال الدين رومى ,١7١‏ /31, 87/4 

جلال الدين مسعود شاه ١9*‏ 

جلال الدين همائى 35؟, لاع" اعع, عار موع, عع 
جلال الممالككى 81١١‏ 

جمال الدين بن علاءالدين محمد ١91٠‏ 

٠2 جهانكير‎ 

جواد رشيد فرخى 7", ٠/8‏ 

عدر دار ا 0 

جغرى بيكك ١١0‏ 

حاج شيخ عبدالكريم حائرى 7094 

حاج شيخ مهدى مجتهد كجورى 118 

حاج ملا محمد حسين نظيرى نيشابورى 75١‏ 

حاج ميززا خشكا +5 

حاج ميرزا على خان "١١‏ 

حاجى لطفعلى بيكك آذر 7810 

حاجى محمد صادق 507 

حافظ ذع, 1و١‏ "197 ول 917ل لام ور للع 


حالت ث0" ع"لر علرلر لاوا نعي لاع زعم 

حبيب خدا ”م 

حبيب خراسانى بن حاج ميرزا هاشم بن ميرزا هدايت الله بن ميرزا مهدى خراسانى شهيد "١8‏ 
حجت ؟7١١,‏ ”الى لاك 67# و88 

حراء 7/5 

حزين 14, 750, 72٠‏ اعلر عر الع 


ص: لين 


حزين سقزى ,١10‏ 7/1 

حسام الدين جلبى ١7١‏ 

حسان العجم ,١00‏ 7170 

حسن 7١و‏ 11 12١١ر,‏ غلالى 2ولر ١ل‏ عوك الظى الث ها علوع, عوء 
حسن صباح ١١8‏ 

حسن عليخان امير نظام كروسى "١١‏ 

حسنعلى محمدى 770 


حسين "و 17و نكو لو الكو الى فك ارك الى مغر ارو "لتو تاركو كلو لكو كلكو رتك لكل الى ضكر رار ماكر 182 


الال ‏ /ا6ى 6م52 

حسين ابن على بيهقى سبزوارى واعظ 775 
حسين يرويز 587 

حسين خطيبى 798 

حسين قلى خان سلطانى كلهر 7١‏ 

حسين يارى 50", 5/8 

حسينعلى 19, /721, 1/ا, لمعا 

حسينعلى بيكك شرر بيكدلى آذرى قمى 19, ١81‏ 
حسينقلى خان 777 

حضرت اسد الله الغالب على بن ابى طالب عليه السّلام /اع7 
حضرت امام خمينى 750ى 581ر 1/0 


حضرت امام () 11 
حضرت امير 2 2١اكلر‏ كلو كاك الى لمعك على #احكر تكو ككل كفك اك لكر امات لحك لع "اكع 
حضرت أمير المؤمنين عال, وككر كل على ؟اكلى الوك لتر ىمد 


ص: ا.ءع 


حضرت امير المؤمنين على ١77١0‏ 7(, 82ل كر مر بار ما 
حضرت امير على 577 

حضرت اميرالمؤمنين 28, 794, اع 

حضرت اميرالمؤمنين على بن ابى طالب 88 

حضرت آيت الله بروجردى لخرورا 

حضرت آيت الله سيدعلى خامنه اى 7/4 

حضرت حسين 5948 

حضرت ختمى مرتبت لك لا 

حضرت ختمى مرتبت محمد مصطفى ٠٠١‏ 

حضرت رسالت ,57٠١‏ 777, 778 779 

حضرت عبد العظيم حسنى 715 

حضرت على مرتضى 71١0 ,20 ,2١‏ 

حضرت محمد 659 2٠‏ 20 81ل "ىفع" لاع ١لعر‏ وعع 
حضرت مصطفى 1١917‏ 

حضرت معصومه 7817 

حضرت مولانا و مقتدانا امير المؤمنين على 7 

حضرت مولى 59, 7١/8‏ 

حكمت واصول فقه ؟0١‏ 

حكيم ابو عمرو يا ابو عمر بهاءالدين عثمان بن عمر مختارى غزنوى ١57‏ 


حكيم ابو معين ناصر بن خسرو بن حارث قباديانى ١١7‏ 


حكيم ابوالقاسم فردوسى ؟7١,‏ 94 
حكيم الهى قمشه اى "”١‏ 
حكيم صبورى ,7١‏ 797 

حكيم كسائى مروزى ١١ر,‏ 5/, 8/ 
حمد الله مستوفى ١8 ,١18‏ 
حمدالله مستوفى ١188‏ 

حميد هنرجو 79,70 

حنا الفاخورى ”2, 0 


ص: 507 


حدر الى قل دتو 50 لو 517 لو للاتو دلو اك ٠ش‏ لو كر فظلر لالاكى تالكر اقلر اذك 61" الى 718" 
حيدر كرار عت ٠5١و‏ ٠2ل‏ قار لالالاى ع 

حيدر كرار على بن ابى طالب 78٠‏ 

خاتم الانبيا مع, 582 

خاتم الانبياء /6 

خاتم النبيين 0٠‏ 

خاقانى 5١و ,15١‏ 166ر 2ق1ر لام 

خالد نقشبندى ,١19‏ 720 

"18 758٠ 1/4ا3ى‎ ,”١ خالص‎ 

خالص كركوكى 70/947١‏ 

خاندان عصمت و طهارت 0", 0 

خاندان نبوت 7٠١‏ 

خاندان وحى 24"ار 4 15 571 

خاندان وحى ونبوت 57/5 

خدبجه 20ل 7588 الع 

خديجه ى /7717 

خراسان 7١٠و‏ 9١7و‏ 16الرو فلو “الالو اكور لكر الى كار مع عم" 
خسرو 7١١ر,‏ كار لكلو كل كل الاكى اك اع ععم 

خسرو خان ناكام ذف 


عي عاو م 


خواجه هار ١8‏ 28١١و‏ ١7ل‏ عع لو لاعلر لعلو فعلر الالو كلالرى علو كلو "91ل 7195 11ل هال ١7ل‏ للع 
خواجه ابوالقاسم ربيب الدين هارون بن على بن ظفر دندان ١79‏ 

خواجه حافظ ع19, 5١8‏ 

خواجه حافظ شيرازى 5١0‏ 

خواجه حمد الله بن تاج الدين ابى بكر مستوفى قزوينى 185 

خواجه رشيد الدين ١85‏ 

خواجه ساوجى ١4١0‏ 


ص: ارين 


خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازى ١97 ,١8‏ 
خواجه شمس الدين محمد صاحب ديوان ١7‏ 
خواجه عبدالله انصارى 77١ ,١٠١‏ 

خواجه على سمرقندى 5١١‏ 

خواجه غياث الدين محمد وزير ١1١‏ 

خواجه معصوم مم١‏ 

خواجه نصير ,١18‏ /21١ر‏ 124 189, "المع 

خواجه نصير الدين طوسى ١29 ,121/ ,١15‏ 

خواجه نظام الملكك ١١8‏ 

١/8 ,١78 خواجو‎ 

١78 ,١10 خواجوى كرمانى‎ 

خوارزمشاه ه5١‏ 

خواند مير /ا١,‏ 778, 779 

خيام شر 4ع 81, معع, ممع 

خير المرسلين 77 

دارا ممع" 

داماد رسول ١88‏ 

داماد مصطفى ,١17/28‏ 529 

دانشكاه تهران ال “ع الاي عسي عر لس لسر لوس لوسر موس ع رع ولع علمع, لروع, ومع 


55/ 55/1 ,49 ,6١ الى‎ ,١٠١ دفيقى‎ 


د كر يرويز خانلرى 598 

كر عبيلك خزر از ل 

دكتر ذبيح الله صفا 4/ر هي ,٠١©‏ عكر ١هع‏ 
دكتر صفا 91" 

دكتر عبد الحسين زرين كوب "١١‏ 

دكتر على شريعتى 77 51637 

دكتر على فاضل ١8/‏ 

دكتر فيروز حريرجى "١,759,77١‏ 

ذكتر فاسم رسا 41م 

دكتر قاسم غنى ١98‏ 


ص: ع.ع 


دكتر قيصر امين يور 57١‏ 

دكتر مجتبى رحماندوست 18, #اؤلار عور 910" 
دكتر محمد ابراهيم باستانى ياريزى 70 
دكتر محمد جواد مشكور 75, 20" 
دكتر محمد على آذرشب ٠١‏ 

دكتر محمد معين 458" /55 

دكتر مشكور 790 

دكتر مصطفى شيروى خوزانى 8؟ 
دكتر نادر نظام طهرانى ,٠١‏ 6" 0" 
دكترذبيح الله صفا 791 
و 

دكترمحمد توكلى 78 

دكترمحمد على آذرشب ,8٠‏ 57 
دكترمهدى سيهرى "١/1‏ 

دينورى ١١و‏ /الار /7 

ذونواس /1/ 

رباب تمدن 52, 9/8" 

رسا 2”, على 1و" وم 


رسول كار لثى عط اضر رضي ضر “كك 5 دلو قحلو اللو لكلو فطلو قحلو لكر اكلم ؟ككلرى لكر اكقكى لمث على © اثاو رار 


الم لاعس لاععر برس ملسي يبعي بعلي فنع لطعي ععع, للع 


رسول اكرم 7٠ه,‏ 237 1/8 

رسول الله /ا"ى 8 ١٠ى‏ هرا لالع 

رسول جعفريان 7529, 99" 501 

رسول خدا اع خط 78 ا الا لاع تدع وبع 
رسول خدائى 7/8 

رسول مكرم لمانا 

رشيد "الى لو ١٠7١و‏ ماع8٠‏ همع 

رشيد الدين ,١58 ,١7‏ ١17ر‏ ه5اا ع٠‏ 


ص: م6 


رشيد الدين سعد الملكك محمد بن محمد بن عبد الجليل عمرى ١580‏ 
وخك النارن سلاف 1 

رضا /ا, 4و”, اال .عع, عع #رعع, عععر ععم 

رضى 18و لالخ لق ١717/1١18 711١ و1١0 ,7(١©‏ 78ار لاضار ن1ر 28ل عار 5١1‏ 10ل 6ل على ومع 
وف ارات ا 

رضى اميرالمؤمنين ١١6‏ 

رفعت سمنانى 78, 5:17 

ركن الدين» مسعود ابن نظام الدين على 7" 

رهى 7 لعاضر بعس للع 

رهن معبدى الا بوبم عنم 

رودابه ى حمزه اى 5١7‏ 

رودكى قع, /اء, اك ل/اعاع, عاعع 

رودكى 7 

رونق هر ءعه, ١/7‏ 

رياضى يزدى ؟”, 789 

رينولد نيكلسون *”ى هر هلا الا اال وم 

زردشت قلى, ١0“‏ 

ووم كرون العم اع عم 

زند كينامه ى مشهورترين نوبسند كان و شاعران 77/8 


زهرا 10١‏ 720 عم سعاسر لماعي معام 


زهرا رضائى 77 
زوج البتول ٠١7‏ 

ررض 

زان ”عم 

زنده بيل /13١,ى‏ ها 

ساقى كوثر 128 190, ١ال,‏ 18م 
سبزوارى 75 1خ لكر وعع 
سبطين "1١9‏ 

١88 ,١8 سديد الدين‎ 


ص: 508 


سروش ١73و‏ فعلى عر 4/ال, 181 الكر الكل لالط على الع علاع, لعع, علعع, ععع, وعع, عوع, لامع ممع 
متووق اصضفياتق 1 رار زا 

سروش قربانى #7 178 

سعد الدي كار 

سعد الدين واوا ا 11 ا 

سعدالدين محمد كاشغرى 7١١‏ 

سعدى ١1‏ هع ه/الر //1١ى‏ 108ل 7و اكع ولع للع لمع 
سعدى شيرازى 8١ر,‏ //ا١,‏ 178 

سلطان ابراهيم غزنوى ١79‏ 

سلطان احمد 1١98‏ 

سلطان اويس 188, ١98,19٠‏ 

سلطان حسين بايقرا ,77١‏ ©77, 778 

سلطان وي العاندية عا 

سلطان علاءالدين كيقباد سلجوقى ١7١‏ 

سلطان محمد خوار ز مشاه ١7١‏ 

مظان تعمرة د تر ا 1 

سلطان ميحموة ميززا بن انو سغيد كوركاتق 77 

سلطان مسعود غزنوى ١79‏ 

سلطان معز الدين ١1‏ 


سلطان نصره الدين عثمان ١28‏ 


سلمان ل 2١و‏ 1١ل‏ هالو كلو بعل حل اقل ,7١8‏ ملع 
سلمان ساوجى 8 ١97 7190 15٠ ,١‏ 

سليم فرجى 7/5 

لتاق 6 فق عد با فر بع فوع زوع 

بنناكق رتو عا با ع1 

ستاى :11/6 

١5١ سنجر‎ 

١27 107 ١5 سهروردى‎ 

سهيل 72 5١0‏ 2٠ع,‏ 09؟ 

سهيل محمودى 18, ,5١0‏ 8.؟ 


ص: /ار.ع 


سهيلى 556 557 581 

سيد ابراهيم يزدى 594" 

سيد ابوالحسن رفيعى فروينى 704 

بيد سكاعي 'فوشوق 8 

بيد المرصاين 0 

سيد تقى قريشى 58 5١1‏ 

سيد جلال خوارزمى 7١8‏ 

سيد جمال الدين محمد عرفى شيرازى 77 
سيد حسن بروجردى 7609 

سيد رضى الدين آرتيمانى ضرفا 

سيد روح الله 0" 

سيد ضياء الدين نخشبى 1872 

سين على بوعل عو بارع وععر لوم 

سيد على اصغر مير صفى 795 

سيد على موسوى كرمارودى 5117 

سيد محمد حسين بهجت تبريزى 705, 37لم5 
سيد محمد على رياضى يزدى 559 

لك سحاد عافين ا 

سيد مرتضى يسنديده /16 


سيد نعمت الله /ا١ى 7"١1/ 7٠8‏ 

سيد نعمت الله ولى كرمانى 7١8‏ 

سيد هادى خسروشاهى 717/6 

سيد هاشم رسولى محلاتى 58 ٠٠ ,5١08‏ 
سيمين بهبهانى 78, 51١١‏ 

581١ ,5٠١ شامى‎ 

شاه اسماعيل ,7١/‏ 570 

شاه بى نظيردين 717١‏ 

شاه جهان /56, 708 

شاه خيبر هق 7ق 7/الو الو 5١الر‏ لالاكاى ا 571 
شاه دين امير المؤمنين على 7٠١8‏ 

شاه سرير ولابت 589 

شاه سريرلافتى على مرتضى 75١‏ 


ص: مع 


شاه شجاع ١90‏ 

شاه شيخ ابو اسحاق ١91‏ 

شاء عبامن! اول امم 

شاه عباس بزركك ٠9‏ 

شاه عباس دوم ار 

شاه عبدالله دهلوى 780 

ام مره ١98‏ 

شاه مر تضى محمود كاشانى لمكا 
شاه مردان ,7١17‏ /1ا8م؟ 

شاه نجف 77/4, 771١‏ 

شاه نعمت الله 7١8 ,7١1/‏ 

شاه ولايت 7017ب 10 اع عل وم 
شاه ولايت اميرالمؤمنين فرضسن 

شاه يحيى ١98‏ 

شاهد 70 “ار ٠١‏ ار ارا 
شاهرخ ميرزاى تيمورى 7١1‏ 
شاهرخى /ا1ع, 874, 879, امع 
شبل الشميل 20> 


فيك فم 


شجاع 17 10 1, "١02‏ 1ع 


شرر /ا2لاى 3٠١‏ مع© 
شريف رضى 61 

شفيعه ى محشر ١١1١‏ 

شكوه قاسم نيا 72, 617 

شمس 18 الالى 192 94ل الى لمعل هعلر الى امار لوعع, الع 
شمس الدين احمد افلاكى العارفى ١942 ,١28‏ 

شمس الدين احمد الافلاكى العارفى ١9/8‏ 

شمس الدين محمد شيرين مغربى تبريزى /77 

شه دين “لاا ع الى رارع 

شه سرير ولايت ©77, 7ل 

شه نجف ١78‏ 

شهاب الدين ١‏ 15و هال /13, 81ل شار ع7 


ص: اين 


شهاب الدين ابوالقاسم احمد ابن ابى المظفر منصور السمعانى ١8‏ 
كوا لقوق روفن سعد يابو لكيه الال اا 

شهابة الديق شام اجهان 762 

انه الديق شرف الادنادنى امسا عن وساف ا 

١67 شهرزورى‎ 

شهربار 6ل لاو مر عمس موس عور لاحر لمعاعا, امغر جوع 
شهريارا 5608 

شهيد 5", 17 ار 760 7116 

شهيد كربلا شال 


2 

شيخ ابو الإسحاق اينجو ١88‏ 

شيخ ابواسحاق كازرونى 91 

شيخ ابوالفضل محمد بن حسن تَحتلى ٠١7‏ 
شيخ ابوسعيد ٠١6‏ 

شيخ احمد 17/4, 1/4؟ 

شيخ احمد جام ارح 

شيخ اشراق 181, 1١8‏ 

شيخ الأجل 178 

شيخ الاسلام ابوسعد ٠١‏ 


شيخ الاسلام احمد جامى 51١‏ 


شيخ الاسلام جام ١1/‏ 

شيخ امين الدين محمد كازرونى ١78‏ 
شيخ بركه ى همدانى ١١*‏ 

شيخ حسن بز ركك 19 

شيخ رضا "١‏ 79,791 

شيخ رضا طالبانى "١‏ 191 

شيخ ركن الدين شيرازى 7١8‏ 
شيخ شمس الدين مكى ٠١8‏ 
شيخ عبد الرحمن طالبانى 141 
شيخ عبدالرحمان خالص 7794 
شيخ عبدالله يافعى 7١8‏ 

شيخ على اكبر يزدى حكمى 84 


ص: ٠ع‏ 


شيخ غازى 91 

شيخ غزالى ١78‏ 

شيخ فريد الدين محمد عطار نيشابورى ١27‏ 
شيخ فريد الدين ناكورى ١88‏ 

شيخ محمد حسن رسا 941" 

شيخ محمد رضا اصفهانى 09" 

شيخ محمد على حزين لاهيجى اصفهانى 78٠‏ 
شيخ محمد على شاه آبادى ١09‏ 

شيخ محمود شهابى 8" 

شيخ معين الدين جشتى 188 

شيخ مقتول ١87‏ 

شيخ ملا محمود قادرى طالبانى كركوكى 7179 
شيخ نجم الدين كبرى ١27‏ 

شير خدا على 11/2, 184 7.4 موس سرع رسع 
شير خداى ١58‏ 

شير يزدان 528, 819 

اام 

كتبرخلا عنم 

شيطان 777 


صائب 8/١و‏ 26 554 59ل 6 م56 


صائبا /7 

١1 صابر‎ 

صبا 787 لعل لخر الي عو لوع 

صحابه 9ع, 188 .٠ع‏ 

صدرالدين شيرازى :8ع؟ 

صفا 72, عار لاك لسر لعل عوس ابعر عسعر اععر امع 
صفاى اصفهائى ,”١‏ اث ع.سم 

صفيه دختر حى بن اخطب 5٠١‏ 

صلاح الدين ايوبى ١87‏ 

ضياء الدين نخشبى ,١18‏ 182, 1417 


طاهاى 819 


ص 1ع 


طبرى ١١و‏ عه, قشر كلا ١ل‏ حلي ولال, عاعع, لمع 

طرب بن هماى شيرازى ,"١‏ //1 

ظهير فاريابى ١41١‏ 

عارف ”7 لاقى عءى 71 ١7ل‏ اع لعل زوك ساس لولس ولس علس برعع, عوع 
عارف قزويك 77 ام 

عباس آشتيانى /7 

عباس اقبال 78 /اسامي ارام لالع عع 

فاق اقنال قات عم بهم 

عباس بن محمد رضا القمى ٠٠١‏ 

عباس يرويز 7*6 ١24‏ الال #/ال, عار عار لمم علوم 
عباس يرويزى 585 

عباس قلى خان سيهر 587 

عبد الحسين زرين كوب ,5١5‏ 518 

791,5١١ 6١ عبدالرحمان‎ 

عبدالرحمن 4" 

عبدالرزاق بن على 70 

عبدالقادر كيلانى 71/94 

عبدالقادرم 599 

عبدالله بن تامر // 


عبدالله بن عباس 0١‏ 


عبدالمجيد اوحدى يكتا 7٠‏ 
عبدالملك بن نوح 1/ 

عبيد الله ازيكك ١7١2‏ 

عبيد الله خان 578 

عترت بيغمبر ٠١9‏ 

عرفى ,١18‏ 776 770, لمع 
عزيز الله زيادى /ا”, 61١8‏ 
عزيزالله زيادى عع”, ١اع‏ 

١ا/ع‎ ١17/7 ,١10 عطا ملكك‎ 

عطا ملكك جوينى ١/6 ,١77“ ,١0‏ 
عطار ١18‏ ذع, ١٠ل‏ عار "ع لو هلالر الى مام ومع 
عطار نيشابورى ١87 ,١1287 ,١8‏ 


ص: ؟اءع 


علاء الدين عطاملكك جوينى ١7‏ 

علاء الدين محمد حسن اسمعيلى 1١8517‏ 

علامه سيد جعفر مرتضى عاملى ؟5, /11”ر 99" 
علامه طباطبائى 780 

علامه قزوينى ,١90‏ 507 


على ١١‏ على لااى هلى الى الى الى الى لكاي «على اطي لعا لمعي على جع اضر الى عه هه عه لال بعر اع لع عي إاعي للار 
ذلا لالاى كلاى على حل على لال "اق عكر غك كك دحلو دلو حدلو لاد لو دلرو كدلو 'للر أللر الل "*للو هللو علاولالار 
ل الى عل كار تار لل الى الل "ل عل مل عار لكر على على "ع ل عع لو عع لو لعلو لفاو عهار 
هذ ١‏ , عذا, لاذا, لعل الال الال علالر للالى فلالى فارلى على قلرلر عأقلر لاحل دلو لحر لدت اداو ار لدتر لللر 
“1 114 1ك اك لل الل لك لل عسل وسور .على على لعل وعلى ععلى لعل على حعلى ٠ؤكر‏ أؤار 
07 عن؟, اذا نا على لأعلى ارعلر حعلر الاك علالى لالاكى الاك لكر لكر عارك لاك لكك روا للع ال عر 
ل ل لل لش ا ات لم اس ا ل ل سا اق لعش لش يانه 
رعس ععسرر وعسر ععسر اوعس لور أولر لوم وو عور لوم بعسر أعمر ععمر عير عبر اعسر اوعس لخر رصي ار 


الا ا لا للك الالال الى الى ارك ابر الى الى عارك مارت ملت لتر فى افر 1" 


ص: "لع 


و فقكلر لاقكر ؟ لحلل د65 5 م6 دظى لدتو ارمطو دلو اللو لعو فطع لل لاطعى لل لل الى لل ات6ى الى على 


ممع عبع بسع .عع مومع وعع, عععر بإعع, ورعع, لوع, لوع, ووع, لأوع, ووع, بعع, زعع, ومع 
على ابن ابى طالب ,١017/‏ ععم, لاوم 

ع -لى ابوطالب 777 

على اسفنديارى 0م 

على اعلا 727 11م 

على المرتضى 7*9 

على بن ابى طالب 79 وع, “شر لالخ 71١9‏ 72ل الى على عع ل على عار علالى لل للا قاع لقع 
على بن ابيطالب 70" 

على بن بوطالب ١7‏ 

على دزرخ اش لجار كف 7 

على عاك مع عط وعم عورم 

على عاك اع عع وعم 

على مرتضى "9, 105ر /91اى 707, 729, الا عم 

على مريناني 117 

على موسوى كرمارودى /اا, /11ع, 14ع 

علق لق ورور 13 اذم 

على ولى الله ٠*9‏ 

على عليه السّلام عالى اعلى 7١‏ 


علياً ولى الله 7٠‏ 


عليرضا قزوه /اا, 67١ ,8١19‏ 

١١١ عمار‎ 

عمر لالى ةر نع ار 19 ول على إلى لل على لعل ععلر عولر رع لم عسر سرس وسور لمر لسر بلع لاع 
عمر بن خطاب ١58‏ 

عُمَر بن ذى:مر الهمداتى /او 

عمرو 8١و‏ غلالر على ولع 


ص: علاع 


عمرو ابن عبدود 5١60‏ 
عمرو بن عبدود 71/8 

عمروبن عبدود 27, 510 

عديد الملكك كتدزى ١18‏ 

عنصر المعالى 7١و ١1١8‏ /50 

عنصرى 1194, /77 

عوفى 18, ,١120‏ 1282, 04ل عم؟ 

عوفى» سديد الدين ,١128‏ 60 

عت ا ام 

عيسى مريم ١6ر‏ 789, 5017 

عين القضات ١13‏ “11337 176 37ل لامع 
عين القضات همدانى ١1/176 17# ١7‏ 
عين الملكك فخر الدين حسينى ١88‏ 

غزالى ,١7‏ هع 172ر ار مع", علوع, ممع 
غضنفر *لال 

غلامحسين اردلان ١/ا"‏ 

غلامحسين ميرزا 71١‏ 

غلامرضا 70 

غياث الدين بن همام الدين 577 


فؤاد افرام البستانى /اه 


فؤاد كرمانى 7/* 

فاتح خيبر #19 ”لال 

فاطمه عليهاالسَلام 180, /117", لاع 
فاطمه بنت اسدعليهاالسَلام 117" 
فاطمه زهراعليهاالسلام 6١‏ 

٠0 12# ه١‎ رع١ فتح‎ 

فتح موصلى ١87‏ 

فتحعلى خان ,١19‏ 787 527, ”لمع 
فتحعلى خان صبا 19, 7217, “728 
فتحعلى خان صبا كاشانى 787 
فتحعلى شاه 727 128, "7/1 

فخر رازى ١867‏ 

١8١ فدكك‎ 

فراهى هروى 7٠١ ,١7‏ 71”ر 500 


ص: خض 


فرخى ؟7١,‏ ه7, 394 7٠٠١‏ 987 الع, همء 

١١9 فررخى‎ 

فرخى كرمانى 7/", 500 

افو ا 

فردوسى 260 كل تو 115 217 4 الى 5806 
فروغى ١7و‏ /الالاى 77/4, 1و", اعع, سعاع 

فروغى بسطامى ,٠١‏ /ا/ا7, 71/4 

فسائى 198, /ا6 

فلك المعالى منوجهر بن شمس المعالىء قابوس بن وشمكير بن زيار ديلمى ٠١١‏ 
فيض 18, "0٠١ 70٠,140‏ عع 

قاآنى 19, 0لا؟, 541 801, عمء 

قاآنى شيرازى ,١9‏ 71/0, 602 

قاضى حميد الدين عمرو بن محمود ١817‏ 

قاضى زاهدى 5١١‏ 

قاضى عضد الدين ايجى 7١8‏ 

قرآن كريم 22, 38, /8717, 621 

قزوه 819, 02 

قشيرى 7١ى ,١٠١ ,٠١9‏ /ام؟ 

٠١١ قصى‎ 


قطب الدين شيرازى ١0”‏ 
قنبر على سدهى اصفهانى 5/١‏ 
قوام الدين عبدالله ١97‏ 

قيصر امين يور /اا, ,5”١‏ 1ع 
كاظم 780 

كافران /ا9 

كرمانشاهى ١لالي‏ /المع 
كريمخان /78 

كريمه ى اهل بيت 71 
كسائى 22, علي مع 

كسائى مروزى 28, 50 


ص: لاع 


كليم ١8‏ 1*2 ره 

كمال الدين ,١78‏ 191, 57 :7 

كمال الدين: أنوالعطا محموة الى على بن كود :8 
كمال الدين اسماعيل اصفهانى ١91١‏ 

كمال الدين وحشى بافقى 5١‏ 

١ كوثر‎ 

١١8 كيكاوس‎ 

كيوان دخت كيوانى #09 ٠2ع‏ 

كرمارودى /ااع, امع 

كاي ةم 

١18 كيلانشاه‎ 

لآل بيت رسول الله ٠”‏ 

لامع 18, 107 7917 

لاهيجى ,١194 ,١8‏ ه75 ,72٠‏ 721 604, 3ل© 
لسانى 7/57 

ليلا صوفى 778 

مؤتمن السلطنه 7٠‏ 

مازندان ه80" 

ماموستا بيخود 819 


ماه شرف 777 


7١١/ متواتر‎ 

مجتبى ار عور #المعار ادع 

عن اوت ذم 

مجد الدين ابو الحسن على يسر محمد عمرانى سرخسى ١6١‏ 
مجدالدي احلن ١27‏ 

مجيد “الاي 9ه عار ع/الى علاى ,١‏ بم إعس لمع 
مجيد أوحدى 7, .عم اعم 

محف ا لو و 

محلاتى 8:4, 9ع 


محمد 77 10 ار الى لالى لطر عه كلاى لاله أرق “دل على لل الل ععلى معلى ملالر فلالى حخلر عأحلر ألتر لاالر 


مكال, ذأكلر اعلر كر 69لر ١ؤلر‏ رهكر 109 
1 


ص: /ااع 


فل ا ل ل ل ل ل ل ا ا ا ب ل ني 
ماع للع عع لسع عع اعلعي اعلع لطاع علعلع لطع ععع, عع جععى لوع, لور لاوع, علهعر مدع عمع, روع, وهع, 


بعع, اعع, سوع 

محمد ابراهيم باستانى ياريزى 717, 870, 378 
محمد ابن حسين خطيبى بكرى ١7١‏ 

محمد اسماعيل /728 

محمد آقا ناظر كردستانى 7177 

محمد اقبال لاهورى 7١0‏ 

محمد بن جرير الطبرى ٠9‏ 

محمد بن عبد الملكك معزى نيشابورى ١١‏ 
محمد بن محمد عوفى ١80‏ 

محمد تقى الو ار لا اعلر ٠ع‏ علعع, معام 
محمد تقى بهار "١8 ,7١‏ 09" 

محمد جواد مشكور ١88‏ 

محمد حسين ور اللي ار لمعاع 

محمد حسين رهى معيرى 4" 

محمد رسول الله 948, ١9‏ 

محمد رضا رحمانى 787 

محمد شاه 95١1و‏ 7284 0/ا, “7/217 39 
محمد شاه شجاع ١95‏ 


محمد شاه قاجار 2/1 


محمد عبده 65 

محمد على 58" ار 64 50 67 2060 
محمد كاظم 18, 7508 039,048,109 
محمد كاظم صبورى 5١081‏ 

محمد كاظم مروى 18, 188 704 


ص: لمن 


محمد كاظم مروى وزير مرو 1569 

5028 ,١ 8٠ محمد محسن‎ 

محمد مهدى 7/78 

محمد نعيمى ١17‏ 53717 

محمود /اآ, ,١١4‏ لالع لاع ولع ٠عع,‏ لطر للع 
محمود شاهرخى /ا, /الاعر 27/4, 879, ١٠3؟‏ 
محى الدين ابن عربى 7١5‏ 

محيى حكمت اشراق ١07‏ 

مختار :17 “لاس سم 

0ن ل سين فيض رض مضنا 
مختارى همدانى 7", 777 


مدخ 6 كا كفو لو اللو كار عة ا قالللي الاب ال اا الال كال مالو ا عع او اربع ار اا 


امار لك الل الل واس عار لسر زعم عم لعل ارم عار موس لالع راع ولع 
مرتضاى مجتبا ١55‏ 

مرتضى 76ى 1٠١‏ ار 144 لكر لكر وع"ر الى حا علط عاع, ووع, مدع 

مرتضى خان (شجاع لشكر) ١/ا"‏ 

مرتضى على 18, ١89‏ 

مرحوم حاج شيخ عباس قمى ١؟, ٠٠١‏ 

مرحوم ميرزا احمد كرمانشاهى 7٠‏ 


مريم وع”, بورع 

مستوره 71/7 7317/7 71/8 

مستوره ى كردستانى 5١9‏ 77/7 

58٠0 ,75/87 ,185 مستوفى‎ 

مستوفى ديوان 787 

58٠ 517 ل7١‎ و١759‎ و11١17‎ و١73 مسعود‎ 


ص: عضن 


مسعود يسر سعد سلمان 9؟١‏ 

سوه سو اا 1 

مسعودى ١١‏ 22, /ه, علي ٠عع‏ 

مسبح كاشانى ؟؟, 76" 

مشرف الدين مصلح بن عبدالله سعدى شيرازى /ا/ا١‏ 
مصطفائى 578 

مصطفوى 50 

مصطفى لالى ©١٠0ى‏ 61 لو عل لول اد ١٠٠ل‏ لل ععلى لعل لول وار علط عا للع عوع 
مصطفى رحماندوست 77و 87١‏ 

مظفر الدين شاه .0 

مظفرالدين شاه قاجار 81١‏ 

معز الدوله 460 

معزى 1ل ا"لر ا#لر بعع 

١297 مغولان‎ 

مغيره / 

مفتى حاج ملا امين ١8‏ 

مقتل امي رالمؤمنين على /٠١‏ 

ملا احمد 7١‏ 782, /41(, عع 

ملا احمد نراقى ,٠5١‏ 582 /7/1 


ملا صدرا لوكا 


ملا محسن فيض كاشانى 706٠١‏ 
ملا محمود ؟77, 1/8" 

ملا محمود متخلص ؟77, /71 
ملا معروف ,”٠5 ,”"١‏ 50/0 

ملا معروف كوكهاى ١١8‏ 
ملايكه /؟9 

ملكك شاه ١١0‏ 

١١ ملكشاه‎ 

منشى 15 28 164 4لااى 78178ر اعع 
منصور بن نوح /ا/ 

منصور بن نوح سامانى /ا/ 

مئلا معين الدين فراهى هروى 77١‏ 
منوجهر بن فريدون شروانشاه ١66‏ 


5١ ص:‎ 


منوجهرى 17 1١1‏ 187 لال جوع 

متوجيرى دامفاف او ار 

مهدعليا 59 

مهلاق اله قمشة ان ا ما 

مهدى سهيلى يفك خرضة رارضا 

مهرداد اوستا 7 سوس 

مهرى شاه حسينى /59 

مهرى ماهوتى 717 51707 

موسوى خمينى /760 

مولا هه له *عر عر ١ل‏ لل على كحك امل لالظ لووط وزع ولع سرع ابرع بع بسع 
مولا على 28 ١ع‏ 4غ ٠٠١‏ الى حول واع, الع 
مولا على ابن ابى طالب ١0‏ 

مولاء على وم 

مولانا ها الى 1/الى 7/الى عا الى وراك بلاس 
مولانا جلال لدين محمد بلخى رومى ١7١‏ 

مولانا جلال لدين مشهور به مولوى ١77‏ 

مولانا كمال الدين محتشم كاشانى 57 

مولانا نورالدين هلالى استر ا بادى (جغتائى) ١78‏ 
مولاى عالم 677 


مولاى متقيان 59؟, ١١ل‏ اك "على لاقلا الال 3 


مولاى متقيان على “77 "/١‏ 

مولاى متقيان» على بن ابى طالب ١/57‏ 
مولاى نجف 774 

مولوى ,١5‏ فعر ١لااى‏ الال هلال, ور برعم 


ص: ”ع 


مولى عغ, 104, 77٠١‏ عار مع”, عم 
مولى الموحدين 88 

ملق خلن ١55‏ 

مولى معين 7٠١‏ 

مونتروز /51 

١٠١ ميبدى‎ 

فيج الاموتدمن الكليس ١28‏ 

مير عبدالله ٠١2‏ 

ميرجلال الدين كزازى ١109‏ 

مير خواند /77 


ميرزا ١لو‏ ١اكو‏ 4ككر لكر لكر الاكى فلاكى الركو "الكو ماكر لحك افك لكك فى لامك لل لال ارك مك الى مار 


6 
ميرزا ابوالقاسم /78, 61" 

ميرزا باقرخان» حكيم بن سيد محمد 797 
ميرزا تقى خان امير نظام (امي ركبير) 5915 
ميرزا حبيب 7١‏ 0/اار مرإ لاعاع 
ميرزا حبيب خراسانى "٠١2 ,”١‏ 1017م 
ميرزا حبيب قاآنى 770 

مير زا حينة الو مع 


ميرزا رضا كرمانى 59 

ميرزا عبد الله رونق 71/7 

ميرزا محمد 7١‏ 64 24لاو لاو 11لر ,لهاك ١٠ثر‏ لاع قمع 
ميرزا محمد تقى بن ملا محمد على كاشانى 7/7 

ميرزا محمد تقى لسان الملكك ,٠١‏ 787 7/88 

ميرزا محمد شفيع شيرازى /78 

ميرزا محمد على 568, 71/8, 7/1 


ص: لمع 


ميرزا محمد على بن ميرزا عبدالرحيم تبريزى /؟7 
م3 تحقن صل كلق شيزازى 8 

ميرزا محمود /760 

ميرزا يدالله نظر ياككء الهى قمشه اى 20" 

نادر شاه افشار /70 

نادرشاه 71/1 

ناصح 10 وعثر 61 عع 

ناصحا ٠/ا‏ 

ناصر الدين ابوالفتح طاهر يسر مظفر وزير ١8٠‏ 
ناض الو ذو اذ متصو 3 اا 

ناصر الدين شاه ,7١‏ 798, 798, امع 

ناصر الدين شاه قاجار ,7١‏ 798, عع 

0 

تامور بير واقافياتى 31و 111 

ناصرالدين شاه ,78١‏ 7/8 

ناصرالدين قباجه ١28‏ 

نبى ىر ١ه‏ عه على 7١7‏ انكر ضار بعل اك لول لور سوس ععس وو باع للع برع 


551١ نبى‎ 


نبى مكرم /؟ 


نراقى 582, 6217 


نظام الدين ,١12‏ 184و 7199 751١‏ 1ه 
نظام الدين شامى ١99 ,١18‏ 

نظام الدين عبد الله 18/4 

١١8 ,١١5 نظام الملكك‎ 

نظيرى ١8‏ عه الى على علا لامع 
نو افلاطونيان ١07‏ 

نوح 4ش لالخ حدعى /الاعي ١ع‏ 
نيكلسون /اا", اعع 


ص: اع 


نيما 77 0 ع7 

نيماى بزركك 1١‏ 

هادى ١867‏ 7ك لاا 19 679 668 عع الع, دمع 
هادى درويشى ”ار 519 

هادى سيزوارى ١6”‏ 

707 ,7١7 ,"٠٠١ هارون‎ 

هلالى ١07‏ 72ل, /اااراععع 

هما 58/8, 500, امع 

همام الدين شيرازى /77 

هماى شيرازى 758/8, /ا”ر 681 

هود 6.07 

هيات /7161 

وحشى /اار الى الك 5837 

وق افق 17 ار 

/6٠١ وردان‎ 

وصى احم-د ارضف 

وصى نبى 5917 

١0 ,١8 وطواط‎ 

قوام الدين ابو على حسن ابن ابى الحسن على بن اسحاق بن عباس طوسى ١16‏ 


نا امير المؤمتية زوه ٠١‏ 


ياقوت (حموى) /77 
ياقوت حموى /الا 

يحي ين بص امير 187 
بدالله 1م 

يعسوب دين 59 

يعقوبى س ,١١‏ "/ار 6/ار 681 
يكنا ٠ع‏ اع لعع 
يوسف تر 75١١‏ 771 77 
يوسف ذونواس // 


ص: عع 


فهر ست كنتب 

آثينه ى آفتاب عه9, عام 

آثار عقكر نشده عارك قرويق ١2؟‏ 
اجتماع الأمر و النهى ٠٠‏ 

اخبار الامم السالفه /ام 

اختيارات نجوم ١4١‏ 

اخلاق الأشراف ١85‏ 

الاق محستى 151١‏ 

اخلاق ناصرى 1394 18٠‏ لام 
آداب الحرب و الفرس /ا/ 

ادبيات فارسى "ار 4عى ١ه‏ 44 61ل 94لى ٠غلى‏ الالى شارك "لل لظ لطر امع الع ليام 
ادبيات معاصر ا#”, عم 

١88 اربعين‎ 

ارديبهشت نامه 6م 

اووشى العباساك عاء 

ارزش ميراث صوفيه 70 

ايفان دواد مه 

از كوجهى رندان م7 

از تكليتان تا كفانان عور عه 


ازاده» مجموعه ى شعر 7/7 


اساس الأحكام 5٠‏ 

أشباطين اعون 0 

اسرار التوحيد ه8, 2./, /اعم 
اسرار حج 5٠‏ 
00000 

ابورا و نان 

اشعه اللمنات +1 

اشكك مهتاب 817" 

فقا قاد 
افسانه 1/4”, 791 
الاختيارات ١41١‏ 

الأذب العريى وثازيخه حتى تهابه العضر الأموى نهم 
الاربعون حديثا ١91١‏ 
الاسماء /اله 


ص: ”ع 


الالواح العماديه ١71‏ 

الامام على عليه السّلام صوت العداله الانسانيه "١1‏ 
البارقات الالهيه ١17‏ 

البلدان 50”, /اه 

البيان و التبييك 7 

التاريخ لاه 

الترغيب و الترهيب ٠١١‏ 

التصرف لمذهب اهل التصوف ١7١‏ 

١72 التلويحات‎ 

الجامع فى تاريخ الادب العربى /" 

الرساله العليه فى الاحاديث النبويه ١941‏ 

الصحيح من سيره النبى الاعظم 726, 1#" 
الطهاره فى علم الاخلاق 7 

العقد الفريك ٠ع‏ ؟ع 

القصص 7017 

اللبات المعتوى فى انتحات متتو ١59‏ 

١71/ اللمحات‎ 

المبدأ و المعاد /ا١١‏ 

المرصاد الأسنى فى شرح اسماء الله الحسنى 1١97‏ 


الكفرذون 5 


الهى نامه ١0‏ 

الهياكل النوريه ١717‏ 

الهى نامه ٠78‏ 

امام حماسه اى ديكر +0" 

امام على عليه السّلام روح بى نهايت 768 

امام على عليه الشلام از ديدكاه امام خمينى 07" 
امن الناثنية 135 

انس اللهفان من كلام عثمان بن عفان ١77‏ 
انساب الاشراف 09 

انسان و سرنوشت /77 


ص: 578 


انيس الناس ,١١‏ 187, ع/ال 

آواز ير جبرئيل ١77‏ 

اولين روز بهار 777 

ايران در عهد باستان /1١؟‏ 

آيينه اسكندرى ١9١‏ 

آبينه آفتاتء آواى يا غلى ,٠:‏ 

با كاروان حله م" 

باب بيستم از قابوس نامه /41 

باغ فردوس 718 

بامداد اسلام 0ع" 

بحر در كوزه 788 

بدا ئع الافكار فى صناعه الا شعار ١941١‏ 
ب ركزيده ديوان مجيد اوحدى (يكتا) ٠/8‏ 
بلاغات النساء 67 

1١8٠١ بهارستان‎ 

بوستان 0ه" ع1 ١89‏ ار اام 
بوستان سعدى ١894‏ 

5١6 بوهيميه‎ 

بيا با هم بككرييم 87" 


يارسى كويان كرد 78ار 0اى 76٠‏ هنا 811 بم 


"٠ باليزيان‎ 

يرتونامه /ا١١‏ 

ينجره هاى آسمان 18" الى 904 اع" م 
ينجره هاى آسمان 7ا#, عع" 

ينجره هاى آسمان 772 

١١0 يندارنامه‎ 

يام مشرق 787 

بيش در آمدى بر شناخت تاريخ اسلام 76 
ييغمبر دزدان 567 

تاريخ احزاب سياسى 7017 

تاريخ ادبيات ايران ١ه, ,59١‏ الى عم 


ص: ع 


تاريخ ادبيات ايران در ينج مجلد 90؟, 7" 
تاريخ ادبيات در ايران ”عر /الاى ٠6‏ /الال 
تاريخ ادبيات عرب /ال, 4ه, “#/اار 710ى مارك 
تاريخ اردلان به فارسى ١؟‏ 

تاريخ ارويا در قرون هفدهم و هجدهم 516 
تاريخ ارويا در قرون وسطى 796 

تاريخ اعياد ملى 591 

تاريخ اكتشافات جغرافيائى 5/١‏ 

تاريخ آل سلجوق 7/8 

تاريخ الأدب العربى حتى نهايه العصرالأموى 6١‏ 
تاريخ الامم 67 

تاريخ ايران ,14١‏ 190؟, عع لامر عا 
تاريخ ايران در قرن نوزدهم و بيستم 590 
تاريخ بلعمى 89 

تاريخ جهانككشا ع6 ,١‏ عر الا" 

تاريخ جهانكشاى جوينى 8/١ ,١50‏ 

تاريخ حبيب السير ,١92‏ 82" 

تاريخ حزين 57١‏ 

تاريخ در هزار و يانصد ساله ى ايران ١87‏ 


تاريخ دو هزار و يانصد ساله ى ايران 1708, 715 77/6 
تاريخ دو هزار و يانصد ساله ى ايران 90؟, "١‏ 
تاريخ سياسى اسلام عر فلا" الال 

تاريخ سياسى اسلام از سال جهلم تا سال صدم 78" 


ص: ”ع 


تاريخ سياسى اسلام تا سال جهلم هجرى 77 

تاريخ سياسى تشيع 6" 

تاريخ سياسى ساسانيان /1.", 19م" 

تاريخ شاهى 07" 6" اع" 

تاريخ شيعه و فرقه هاى اسلامى 7:7 

تاريخ عالم آراى عباسى 5١8 ,7١8‏ ١لا‏ 

تاريخ علوم اسلامى 55١‏ 

تاريخ علوم عقلى در تمدن اسلامى تا اواخر قرن ينجم هجرى "1١‏ 
تاريخ كزيده هنر غهار, *؟ 

تاريخ مشاهير كرد 77١‏ 

تاريخ مغول 168, 7/37 0ع" 

تاريخ نظم و نثر در ايران و جند اثر ارزشمند ديكر. نض 
تاريخ يعقوبى /اه, 0ه, /ان” 

تاريخجه ى شهر شيراز و اماكن تاريخى و 795 

تاريخ نامه طبرى ٠7١‏ 

تجارب الامم //ا, 1/8, “7/7 

تحفه الاحرار ١8٠١‏ 

تحفه الصديق الى الصديق من كلام ابى بكرالصديق ١7١‏ 
تحفه الصلوات ١4١‏ 


تحفه العراقين ١79‏ 


تحفه العراقيين 777 

تحفه ى احشامى /75 

تذكره الالباب ١/‏ 

تذكره الاولياء ع١,‏ #/اا, هارع 
تذكره الاولياء شيخ عطار 717/7 
تذكره شعراى قرن جهاردهم هجرى 7/7 
تذكره ى حديقهى امان اللهى 7١‏ 
ترانه ها ./ام 

ترجمه ى رساله ى قشيريه 4/ 
ترجمه ى تاريخ طبرى 87 

ترجمه ى تفسير طبرى "8 


ص: ارون 


ترجمه ى رساله الطير ابن سينا ١١1/‏ 

ترجمه ى قرآن مجيد 728 

ترجيعات توحيدى 567 

تصحيح تاريخ بلعمى» تاريخ سيستان 781 

تصحيح ديوان عثمان مختارى 19١‏ 

تصحيح كتاب التفهيم 594١‏ 

تصحيح و تحشيه ى تفسير ابوالفتح رازى 781 

تصحيح و ترجمه ى مثنوى مولانا جلال الدين رومى 777 

تفسير حدائق الحقايق ١9١ ,١188‏ 

تفسير حسن 781 

تلخيصى از كتاب بلوهر و بلو ذاسف ١84‏ 

تماشاكه راز ١/8/‏ 

تمهيدات 1١١,1١١‏ 8/؟ 

تمهيدات ؛عين القضات همدانى ١١١‏ 

تثبيه المهوسية /11؟ 

تهذيب الأخلاق /ا, 

تواريخ طبرى 5١‏ 

تولاى على عليه السّلام در ادب و فرهنكك شعراء و عرفاى كرد اهل سنت 77:7 
تولاى على عليه السّلام در ادب و فرهنكك شعراء و عرفاى كرد اهل سنت 728 


تولاى على عليه الّلام در ادب و فرهنكك شعراء و عرفاى كرد اهل سنت 77" 


انعنم 

جاذبه و دافعه ى على 7/9 

جاذبه ودافعه ى على عليه السشلام 5/4 

جامع البيان فى تفسير القرآن 8١‏ 

جاويد نامه 527 

حيت الستروة١‏ 

جشن هاى ايزدى 797 

جغرافياى اقتصادى ايران و انككليس و فرانسه و آلمان ١948‏ 
جمشيد و خورشيد ١87‏ 


ص: بكرن 


جوامع التواريخ الحكايات عوفى 701 
جوامع الحكايات /1337ار 184 الال 
جوامع الحكايات و لوامع الروايات ١7/8‏ 
جواهر التفسير لتحفه الامير با عروس ١97‏ 
جمن لاله مع" 

حاشيه اى بر مبدأ و معاد ٠88‏ 

حجيه المظنه ١٠‏ 

حدائق الحقايق 1١8/8‏ 

حكمه الإشراق ١71/‏ 

حكمت الهى در ؟ جلد 781 

خانواده سرباز 71/94 

خداوند نامه 7577 

خدمات ايرانيان به تمدن عالم 511 
خردنامه اسكندرى ١8٠١‏ 

5٠ خزائن‎ 

خسرو نامه ١١0‏ 

خسرو و شيرين 191/,1287, ٠٠١‏ 

خسرو و شيرين نظامى ١91/ ,١127‏ 

خط خون /ع” 


خلاصه الاحكام فق 


خلاصه الاخبار 1١948‏ 

خلخصة زرفت الضة 8 

خلاصه شرح تعرف ١77‏ 

خلفاء راشدين در قلمر و نظم و نثر فارسى ١78‏ 
خلفاء راشدين در قلمرو نظم و نثر فارسى / 
خلفاء راشدين در نظم و نثر فارسى قل 

خلفاء راشدين درقلمرو نظم و نثر فارسى 1١‏ 
خلفاء راشدين درقلمرونظم و نثر فارسى 17, “17 
خلفاء راشدين در قلمرو نظم و نثر فارسى ١77‏ 


ودام 


خلفاى راشدين درقلمرو نظم و نثر فارسى ١77‏ 
خلوتككاه عشق 00” 

حمينة شاف 1 

خوان اخوان 4١‏ 

دايره المعارف مشاهير جهان /2, 75/٠ ,١58‏ 
دايره المعارف مشاهير جهان. /2, 75/8٠ ,١58‏ 
در حوالى آفتاب ,”١8‏ /الالي عالال 

در سايه سار نخل ولايت /5”, 760 

در غبار كاروان هة", /ان؟, علا 

در كوجهدى آفتاب ,"0١‏ /72 

درحوالى آفتاب 0:”, لعي لاعام 

درسى كه از قرآن كريم آموختم 0ه" 
دستور الوزرا 4 

دنيا خانه ى من است 77/94 

دوركعت عشق 9ع" 

دو نامه ى مانلى 717/4 

ديوان ابوطالب كليم كاشانى 5١6‏ 

ديوان اديب صابرترمذى ١١8‏ 

ديوان استاد منوجهرى دامغانى 7/ 


ديوان اشعار 91, 7ق ١71 77١28‏ 4ش ١ر‏ لالالرى مار 71ل لات الالر عهكر لاذار ؤ”, لاعثر رار لخر حال عكر عار 


ل ل ا ل شي ل ا ا ل رمن 
ديوان اشعار حكيم ابومعين حميد الدين ناصر بن خسرو قباديانى ”4 

ديوان اشعار حكيم صفاى اصفهانى ١05‏ 

ديوان اشعار حميد سبزوارى 770 

ديوان اشعار محمد تقى بهار 70/8 

ديوان امير الشعراء محمد بن عبد الملكك نيشابورى متخلص به معزى ٠١9‏ 

ديوان بن حسام 178 


ص: لع 


ديوان حاج ميرزا حبيب خراسانى ١08‏ 
ديوان حافظ ١28 ,١87‏ 

ديوان حزين لاهيجى حرم 

ديوان حضرت امام خمينى ٠١7‏ 

ديوان حكيم ابو المجد مجدود بن آدم سنائى غزنوى ١/‏ 

ديوان حكيم الهى قمشه اى ”7 

ديوان حكيم صبورى 78 

ديوان دقيقى ٠١‏ 

ديوان رضى الدين آرتيمانى ٠١8‏ 

ديوان رفعت سمنانى 718 

ديوان سلمان ساوجى ١8*‏ 

٠/2 ,794١ ديوان سنا‎ 

ديوان شعر كار لا/لالى 4 على لاعاى مع عع وعلرى الا مارم 
ديوان شعر فارسى 7٠‏ 

ديوان شمس الشعراء سروش اصفهانى ١79‏ 

ديوان طرب بن هماى شيرازى شرف 

ديوان علامه محمد محسن فيض كاشانى 7١7‏ 

ديوان غزليات ١١‏ 

ديوان فياض ٠١5‏ 


ديوان قصايد ,١18١‏ 19, /191, 711 


ديوان كامل اديب الممالكك فراهانى قائم مقامى 52٠‏ 
ديوان كامل جامى ١8١‏ 

ديوان كامل حكيم قا آنى شيرازى 775 

ديوان كامل فروغى بسطامى 77 

ديوان لامع 51 

ديوان محتشم كاشانى ١49‏ 

ديوان مسعود سعد سلمان ٠١1/‏ 

ديوان ملكك الشعرا فتحعلى خان صبا 777 

ديوان ناصر الدين شاه قاجار 717 

ديوان نظيرى نيشابورى 7١1‏ 


ص : 51707 


ديوان هلالى جغتائى ١9‏ 

ديوان وحشى بافقى ١1/‏ 

ديوان حكيم فرخى سيستانى /١‏ 

رايحه ى لطف 75١‏ 

رخسار صبح 179 1/" 

رساله العشق ١١1/‏ 

رساله فى اعتقاد الحكماء /ا١١‏ 

رساله انجمن هاى ادبى اصفهان 7/5 
رساله اى در فن موسيقى با نام كنج عروس 7/85 
رساله صد يند ١88‏ 

رساله اى در سيروسلوكك ١88‏ 

رساله اى درفلسفه ى كلى ١28‏ 
رسالهى دلكشا ١09‏ 

رساله ى شعوبيه 75١‏ 

رساله ى قشيريه 4/ 

رشحات عين الحياه ١97‏ 

روزى باجماعت صوفيان ١717‏ 

روش تحقيق در دستور زبان فارسى 5١5‏ 
رشابي اعالة 


روضه الانوار ع1 ع, 


روفي الفهداة ١35+‏ 

روضه الصفا 1848, ١98‏ 

روضه الصفاء ١98‏ 

رياض الملوك فى رياضات السلوكك ١88‏ 

قن ةو 

زاشكك يرسى 00" 

زبده الحقايق ١٠١١‏ 

زبور عجم 727 

زثان شام جخام مص عير 

زندكانى حضرت محمد صلى الله عليه وآله ١ع‏ اعم, لارام 
زندكانى حضرت محمد صلى الله عليه وآله 7ع" 
زندكى نامه شاعران ايران /191, 77١‏ 

زندكينامه ى شاعران ايران 7/٠١‏ 


ين 


ساقى نامه 7١/4‏ 

ساقى نامه 71١2‏ 

سايه ى عمر 7/7 

الفاحة الأبرار دارا 

سبعه كاشفيه ١97‏ 

سبكك شناسى يا تاريخ تطور نظم فارسى 017" 
سدهدى وفات قاآنى 597 

براح السنائر نرق 112 

سرمايه ايمان ٠١9‏ 

سرود درد 7375 31/6 

سرود ركبار /ع7 

سرود سبيد 575 73/8 

سرود قرن ”م7 

روط والكرع ف ا لعا ام 
سعادت نامه 4١‏ 

سعدى نامه ١5/‏ 

سفرنامه 4١‏ 771”, /ا7 

سلام بر استان يزد 5917 

سلامان و آبسال 1١8٠١‏ 


سلسله الذهب 18٠‏ 


١08 ,١101/ سلك السلوككث‎ 

سو كن نامه ٠١/‏ 

سياست نامه 46 

سيف الأمه 7٠‏ 

سيماى على عليه السّلام از منظراهل سنت ١78‏ 

سيماى على عليه السّلام از منظر اهل سنت 718, وعم 

سيماى على عليه السّلام ازمنظراهل سنت 48, /ا18ى 711,18٠‏ 

سيماى اهل بيت عليه السّلام در عرفان امام خمينى "١"‏ 

شادى ستاره ها / 7 

شاعران بزرككك ايران 70١ل‏ ع "الى "197و هار هل ١٠ل‏ لدت ادا 1٠١‏ لال لك عسرو الالر و 


ص: ممع 


شاه و درويش ١91‏ 

شاهد نامه در وزن شاهنامه 71/8 

شاهنامه الا هلا على 7ل لظ لاسي لاسر ارم 
شاهنامه فردوسى 777 

شاهنامه ى فردوسى ٠72‏ 

شرح ابن ابى الحديد /” 

شرح احوال و آثار صائب 7/5 

شرح احوال ونقد تحليل آثار احمد جام ١١8‏ 
شرح احوال؛ بررسى آثار و كزيده ى اشعار مسيح كاشانى 7" 
شرح تعرف ١7١‏ 

شرح جقمينى 77148 

شرح رساله ى حكيم فارابى ١88‏ 

شرح فصوص الحكم به عربى 709 

شرح فصوص الحكم به فارسى 7١94‏ 

شرح كامل منطق الطير 1, 7/8 

شرح مثنوى 197 71/7 

شعر جنكك است 08" 

شعر معاصر ايران 4/اا, /791ى ٠/7‏ 

شعر معاصر ايرانء از بهار تا شهريار 9/اا, 7/7 


شعر و نثر شرقى 1 


شكوى الغريب عن الاوطان ٠١١‏ 
شمس المناقفب ع7 

شهر شب 718 

شهر شيراز يا خيال هفت رخ كشور 7947 
شوارق ٠١9‏ 

شواهد النبوه ١8٠١‏ 

صفات العاشقين ١91‏ 

صفير سيمرغ ١71/‏ 

صلاح الدين و قلب الأسد "١0‏ 
صيقل الارواح ١5١‏ 

طلسم حيرت 7١17‏ 

طلوع محمد 87" ذلا 

طوارق الانوار /ا1١‏ 


ص: ومع 


طور معرفت 7١1‏ 


طوطى نامه ١81/‏ 


ظفرنامه ,١29‏ 0/ا" 

عارف ديهيم دار 71١‏ 

عاشقانه در يائيز /+7 

عالم آراى صفوى ,١15‏ 528, 8/ا 

عالم آراى نادرى 719 77,77١‏ 

عبرت نامه 577 

عبور /ع7 

عدل الهى //7 

7١117 عرفات‎ 

عرفاى اسلام 71/7 

عشاق نامه ١2٠‏ 

عشره ى مبشره ١61/‏ 

عشق ل 19و فعى ١ه‏ ١قلر‏ الل لاقاى الى فعلى على عارك لكر على حر لل الل ارعس وعم رم 
عشق شيعه 8:9 /ام 

عشق ناتمام للازذرا 

عقل سرخ 1١>7/‏ 

على عليه السّلام» حقيقتى بركونه ى اساطير 74:7 


عيون الاخبارء البيان و التبيين» 5١‏ 
غرام الالهيه 10" 

غزالى نامه ١9٠‏ 

فارسنامه /ع٠‏ 

فارسنامه ى ناصرى 7594 

فاغنروا المرأه 1م 

١2٠ فالنامه‎ 

فتوح البلدان 4ه, 9ع" 

فتوح القلوب ١١5‏ 

١27 فراقنامه‎ 

فرهاد و شيرين ٠7٠١‏ 

فرهنكك فارسى دكتر معين 24, 190, ه١5”,‏ 71/4, 70 


ص: خرفرا 


فرهنكك فارسى د كترمحمد معين ١28‏ 
فصل الخطاب من كلام عمر بن خطاب ١١١‏ 
فصلى از عاشقانه ها 89م 

فصلى از عاشقانه ها /", 7/7 
فصوص الحكم امار ا 

فغان دل ع؟”, .ام 

فنانون احبوا 81١‏ 

فهرست تاريخ ايران 598 

فيه ما فيه ,١57‏ وعم 

قدم زدن در كلمات 9ع" 

قرآن كريم ,*١‏ 87, 7/8 

قرآن مجيد ع, /131, ١21/‏ 

قصه الغربه الغريبه ١١/‏ 

١88 قصص‎ 

قصهدى رنكك يريده ١1/9‏ 

قصور و اكواخ "١‏ 

قلم انداز 719 

كتاب الانواء ٠م‏ 

كتاب التلويحات ١7١8‏ 


كتاب العاده /ا/ا 


كتاب الفصاحه 7٠‏ 

كتاب القبله و الزوال ٠ع‏ 

كتاب المشارع و المطالحات ١78‏ 
كتاب المقاومات ١78‏ 

كتاب النبات ٠م‏ 

كتاب حساب الدور 8٠‏ 

كتاب فى جواب مسائل الثلث /ا7 
كشف الاسرار ١0١‏ 

كشف الاسرار وعده الابرار /94 
كشف المحجوب 17/ 

كلمات حضرت محمد "١08‏ 
كليات اشعار شاه نعمت الله ولى ١1/17‏ 
كليات اقبال لاهورى 787 

كليات ديوان مختارى همدانى 788 
كليات صائب تبريزى 7١١‏ 


ص: كرفا 


كليات عرفى ٠١١‏ 

كليات و جزئيات ١81/‏ 

كليله 76 ار عل؟ 

كليله و دمنه ١76‏ 8/؟ 

كليله و دمنه ى بهرام شاهى ١١‏ 
كليات ديوان شهريار /79 

كمال نامه ١88‏ 

كيمياى سعادت ٠١#‏ 8١٠و‏ لام 
كزيدهى مقامات حميدى ١7١‏ ٠/ال‏ 
كشتاسب نامه ١‏ 

كل و نوروز ١#‏ 

كلزار شاعران كردستان 700, ”/ا 
كلستان ٠4‏ 77 هلام 
كلو 

كنج سخن درء مجلد 97م 

كوهر نامه ١2‏ 

لطايف و طرايف ادبى 797 

لعنت موران ١717‏ 

لغت نامه دهخدا 2و. */ام 


لغت نامه ى دهخدا 77٠١‏ 


لغت نامه ى دهخدا #١2‏ */ام 
لوامح الانوار ١١17‏ 

18١,1٠١ لوايح‎ 

ليلى و مجنون 197,١8١‏ 

متنوى 30ل علو "© ل 4هلر لعلو معلرى «للر "اقل محلو لاقاى ١٠ل‏ اك هلل عللر هلال وعم 
مثنوى فكاهى موش و كربه ١89‏ 
مثنوى محيط اعظم 7١8‏ 

مثنوى معنوى 157 7760 784 
مثنوى معنوى مولانا ١7‏ 
مجانى الحديثه ,8١‏ /58 

مجمع الابكار ٠٠١‏ 

مجمل 7017 

مجموعهى رسايل عربى ١7١7‏ 
محيط اعظم 711 

مختصر الجواهر ١97‏ 

مختصر جواهر التفسير ١97‏ 


ص : ونع 


مخزن الاسرار /ا9١, 5٠١‏ 

مخزن الانشاء ١937‏ 

١/8 ,١0١ ,١18٠١ مرزبان نامه‎ 

مروج الذهب ”, اع, 7/17 

مروج الذهب مسعودى 57, /8 

مصيبت نامه ١١0‏ 

مطلع الانور ١97‏ 

مطلوب كل طالب من كلام على بن ابى طالب ١77‏ 
مظفرنامه ١08‏ 

معارج النبوه ١8/4‏ 

معراج السعاده 50, 55١‏ 0" 

معنى شخصيت درتصوف 77 

مفتاح النجاه ١١*‏ 

مقالات ادبى 5٠م‏ 

مقالات و نوشته هاى يراكنده ى بهار /7801 
مقامات ١٠١ ,٠١8‏ 

مقامات بديعى ١١١‏ 

مقامات حريرى ١٠‏ 

مقامات حميدى ١١١‏ 


من معالم الأدب العربى فى نهج البلاغه 58 


مناقب الصوفيه ١7‏ 

مناقب العارفين /121, /12, /2م 
مناقب علوى 7177”, 7917, /ام 

مناقب علوى در شعر فارسى 7947”, /ام 
منتخب اشعارشمس تبريزى 7177 
منتهى الآمال ٠١,707 ,”"0١‏ 

منشآات 704 

منشأت فارسى ١7١‏ 

منطق هل ١172‏ 1"0, 709, ع2( وع7 
منطق الطير ١8‏ 

منظومه اى درعروض فارسى ١77‏ 
مولوى جه ميككويد 711١‏ 

ميخواهم عاشقانه تر بخوانم /7" 


ص: رض 


ميرزا محمد صادق اميرى ١09‏ 

ميناى محبت #7١‏ لال 

ناسخ التواريخ 7178, 199”, 7/17 

ناقوس 7179 

نثر اللآلى ؟؟١‏ 

نزهه القلوب ١00‏ 

نسيم وصل 00" 

نشئه ى جام 70١‏ 

نصيحه الملوكك ,٠١0‏ 4ل/الا 

نصيحت نامه 48 

نغمهى الهى 721 

نغمه ى حسينى /7810 

نغمه ى عشاق 781 

نفحات الانس 18٠١‏ 

نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص ١8١‏ 
نقشه ى مملكت فارس 558 

نككاهى در سكوت 27" 

نهج البلاغه لا لتر فى ط, اع على لطر عع 437 كر الالار وعاار عه وعم ععنر عم 
نوادر تاريخى 795, ٠/ال‏ 


هفت اورنكك ١8٠١‏ 

هماى و همابيون ١68‏ 

وايسين ياد كار بر صحنه ى روزكار 02" 
وجه دين 4١‏ 

وجوه من كرتون "١6‏ 

وصاياى نظام الملكك ع4 

ولد نامه 59٠‏ 

ياد و ياد بود 7507 

بركاة عراضم :ذا 

يوسف زليخا 18٠١‏ 


م مم 


فهرست اماكن 

ابر كوه /8" 

١77 ,/88 ابيورد‎ 

اتابكان آذربايجان ١2‏ 
احمد آباد ٠١7‏ 
آذربايجان ١2١‏ 

١08 اراكك‎ 

7١* آرتيمان‎ 

ارمينه /6 

ارويا 0ا”, 591 

آستارا ه/ا؟ 

استان فارس 5/9 
استر باد 184 
اسكاتلندى 717١‏ 

اسماعيليه قهسان ١١8‏ 
آشتيان /ا/ا١‏ 

اصفهان ,7١2‏ عاك “ل 70١‏ “ىلر عار ماكر عنم 
آفريقاى شرقى 88 
الكوفه ١28‏ 


آلمان 509؟, ١11,78١‏ 


الماك 7س وعم 
آمريكا ١ع"‏ 

١09 انكلستان‎ 

اهرام 6" 

ايتاليائى ١ع‏ 

ايران زمين 9ع اه 7ه ٠12ل‏ وغل وال الال لم 
ايران كهن ١0*‏ 

ايران ع*ة؟ 

بابل 77/8 

٠7/8 بار‎ 

١917“ بافق‎ 

بالجامعات الايرانيه 77 
بانكك كشاورزى 797 
باورد ١١7*‏ 

بجامعه طهران 717 


ص: ؟عع 


بخارا ع٠‏ 

1١67 بدايون‎ 

بدر 7١4‏ 714 10" وا 

5١7 برتاس‎ 

بروجرد ١0لا‏ اع" 

7١7 بطحلا‎ 

بغداد فض "9ى 78 ,١‏ 68 لو هه ار لاذار 121ر م١‏ 
بلخ ١ك‏ وى 112و 0119 ١1‏ 

بم 00 

5١8 بنارس‎ 

به حوزه ى علميه قم 7/1 

بهشت زهراء ١942‏ 

بوشهر 7/4 

بيروت 57 

ياريز 5127 

ياريس //17”, 7/4 

ياكستان 509, ١ع"‏ 

تاجيكستان هع" 

تبريز /71 ١و‏ هذ ار لاذار هعلو هلال الى لاذكر على 1وكرى ال 


تج تخت فولاد 3 


تربت جام ١١7‏ 

ت ركمنستان 1١77‏ 
ترمذ ١١8‏ 

تنككك الله اكبر ١67‏ 


تهران ”2 ,751١1/ ١66‏ 5158 751ك, "17ت 1ك كر تذكر ضذكر كر فلاكر لالاكى فلاكى عكر احكرى لكك كر دلو دا 
الا الى "الل لكل ككل اكعكلر على الوك نكل اذك «ظكلى اقكلر االلى الى مغك لقكلر الى عكر شفكلر لثثى لاا 


في ل 4 وي اضر كس 
تويسركان 771١ ,7٠١*‏ 
تويس ركان همدان 7١7“‏ 


وعم 


جام 4ب 117و "117١و‏ ثلالو /اللاو "117ل الال الى الا 

5١9 وا١ا/ جدبده‎ 

١8 

"0٠ جهرم‎ 

١١7 جهرود‎ 

١١8 جيحون‎ 

حافظيه ى ١2١‏ 

١9/8 ,704 حجاز‎ 

حسينيهى ارشاد 7/5 

على ع١‏ 

حلبجه ؟8؟ 

7١18 حنين‎ 

حوزهى علميه ى قم لمسي هون 

حبدر لاع الى 118و 117ل لعلو علالى العلل لتر اك لحكل على لعل ععلى لاك عاضر ولع 
خانهى كعبه ١8١‏ 

خاوران عل ١١8“‏ 

خاو ومتاتة ةع 

خراسان على كل “وى ع"( الى الى 184 ١شلر‏ “على عار 7و7 
خ ر كرد ١78‏ 


١ خذكات‎ 


خندق 7717# وال وار اعم 

١19,1١2 خوارزم‎ 

خيبر على الاى علا الى 4"ل, عهار اعلر "الى 4/الو 7١1‏ ات 11ل على دوكر لامر ولع ألم وعم 
دانشسراى تربيت معلم 5/11 

دانشسراى عالى 7١٠7‏ /؟71 

دانشكده ادبيات //ا7 

دانشكده ى الهيات 7/8 

داتشكده ى اذدييات و حقوق دانشكاة تهران 2/؟ 

دانشكده ى معقول و منقول ١87‏ 

دانشكاه 0" 


بن 


ذالشكاء ف م 
دانشكاه تهران ٠١‏ ع" 72# رار الى ا عل راع اعسر عر اا عار ا 
دانشكاه سورين //اا, 7/1 
دانشكاه سوربن فرانسه 78١‏ 
دانشكاه كمبريج 5/4 
دانشكاه لندن ١89‏ 

دانشكاه مشهد ١/١‏ 
دانشكاه هاى تهران ععم 
دزفول دعم 

دلشاد خاتون /اه١ا‏ 

717/8 ,١1/0 دمشق‎ 

١/8 روم‎ 

١01/ ساوه‎ 

5٠١ سبزوار‎ 

سده 188 “710 

١ سنوخات‎ 

سردار آباد 50١‏ 

سد 117 

527 ,5١19 سليمانيه‎ 


سليمانيه عراق 9١5؟,‏ 57:7 


١2 سلماتةئ‎ 

١7/8 ,177 سمرقند‎ 

٠٠١ سمن‎ 

سمنان 02" 

بلتكول أ ؟ 

سنتدج 18لا ار ار اعم 
اتلك 112 72 02م 
وريه ١‏ ع8 أ ريرة؟ 
انع 

شام 175, 80 ار "1ع" 

شاه جهان آباد 5١1‏ 

شبه جزيره ى عربستان 78 
شبه قاره ى هندوستان ١04‏ 
شرت نفك الكلي دحام 
شمال آفريقا ١6‏ 

شهرضا 787 


ص: معع 


شهميرزاد سمنان /57 
شيراز 5837١و‏ 55١و‏ 186١و‏ الو 152ل هلو لرككر 7755 784 


شيرازى ١35١١و‏ 7١ثو”‏ ل 5ك 50 تر 7ك 56 كر علو الاكى تلاكى لكك كت 5 دلو لكر خلككر لكر لكر ىلر 0 نال 


يوي كي في نوين 
صحنه ,2١‏ 917 

71/9 ,75٠ صفين‎ 

٠١7 طايران‎ 

٠78 طبران‎ 

١18 1٠١17 37# طوس 2لا‎ 

عتبات 75719 

عراق "ار ع* ل عع لر 78لر كرولر اعم 
عراق عرب ١7/8‏ 

عرب ١لو‏ الى 1ل كر لالى فك د65 ارك 2و +2لو ماكو كر ار ول" 
غدير خم 505, 100 

٠١/ غزنه‎ 

١١ غزنين‎ 

فارس 12٠ ,7١‏ ع8" 

فتحعلى شاه قاجار 711 

فرانسه 8؟؟, /اه7, هلالا 41ثر 591 م 


77١ فرانسوى‎ 


فرهنكستان ايران /ا/ا١‏ 
فريمان 7/5 

فسا 7 

فسطاط هع 

41١ قباديان‎ 

قرخ 760 

قره داغ 5١19‏ 

708 ,١00 قزوين‎ 


ص: وعع 


قزوينى 16١و‏ ١ذ1,‏ 25ل 50/4 ار 3/7 

قلعه ى نزار ؟7؟ 

قم "الى كل لكر الل على اك الى ااا 

قم مقدسه 5١١‏ 

قمشهدى 777 

قيش فرشاق 5957 

كارزان 508 

كازرون ثلاى, 5/64 

كاشان "١ ١940‏ /ا ا 7117 ار /اع7 

كاشانى 7١و‏ ضار ١90‏ ١ل‏ /1١ى‏ 7117 نار عا الا عات م 
كتابخاته انان قدسن ضاف +2 

كتابخانه عمومى معارف /77 

كتابخانه ى حافظيه ١/9‏ 

كتابخانه ى سلطنتى 71794 

كد كن نيشابور ٠77‏ 

كربلا هة ا ار ععلى الالاى اام 

كربلا 7918 

ك ركوكك 771, 750 

كرمان 7و الالو “ال “ا ماكر اعم اي رم 


71/١ كرمانشاه‎ 


كشمير ٠١8‏ 
كعبه كار لاعلى ارلا ععلى لعل عار ال ال لوم 
كمبريج 529 


كوفه 04 عكر ا عر مع 


لبنان /137, ٠.09‏ اعم 
لندن 587 


ص: فرفر 


مؤاسسة ا العشارات:دانشكاه تهران ١91‏ 
ماهان ١/7" ,١77‏ 

ماوراء 6١‏ ©" لو قار الال 

ماوراء النهر ,١7©‏ 1837ا, 3/١‏ 

مدارس ”597 

مدارس نظاميه 9 

مدرسه ذريه ترجان 750١‏ 

مدرسه 71/8 

مدرسه دارالفنون 71/7 

مدرسه طب 79417 

مدرسه ملا تاج لحكلا 

مدرسه نظاميه ١‏ 

مدرسه ى 5١8‏ 

مدرسه ى خان يزد 76٠‏ 

مدرسه ى علميه ى كرمان 56٠‏ 
مدرسه ى غير دولتى اعتضاد 7١‏ 
مدرسه ى كبراى آخوند خراسانى لعن 
مدرسه ى نظاميه ى ١١9‏ 

مدينه 72و "١871١٠١‏ 


مدينه 7/4 ١1/7‏ للا لمم 


١١ مراغه‎ 


مرجعيون دك مان 


مرو "3١و‏ لاعر “وى 112 71 10 


5/١ مزينان‎ 


شين لبا ا ا عن امااءم 


مشهد مقدس 75١9‏ 


مصر /ه, ع 17 717 7617ى 19/4 


معبد آباد ١١7‏ 


مقبره الشعراى ١71‏ 


مكه عثا 1ل 1ل الال علس لوم 


٠١6 منشاش‎ 


مهاباد ١50؟,‏ ه/ا" 


ص: معع 


ميهنه 5/, 6/ 

79,٠١2 ,٠١0 ناى‎ 

ل انا 

٠١ نجران‎ 

لجف 157 21ار 1١7ر‏ 1ر لى ا/اثى لم 
نجف اشرف "0٠‏ 

نخشب يا نسف ١87”‏ 

نورد 4/ا 

نوغان 47 

نيشابور هلي *1ل, /1١٠و ١/1/‏ 

هرات 7/ا١ر‏ هلال, 188و لاىار 184 

همدان ,5١8 ,١١6‏ 1ن ١لا‏ ام أوم, اعم 
هند 8ثه, 107 ١09,519 5١2‏ 

هندوستان دع ع"لر “10 ول 1ت در ار اعم 
واحد تحقيقات تهران 5760 

ويس بادن 757 

يزد الالى 9ل ماكر ١0ل‏ روم 

04١ يمكان‎ 


يمن لالر “هر 1 الال ام 


ينبع 24 


يوش 7/0 
يونان ١70,31‏ 


ضوع 


فهرست علوم 
احوال ونال 31م 
اخلاق 7٠١"‏ 14ل عللر لاطا الى عهلر عع ار اا عا اعم 


ادب 19 لكاى ع, هر 7١6‏ ١٠1ل‏ لاكالر عل لالالى ١ت‏ عالر ال على وعلى دلو لالاكى حك لول الى ععللى مع 
ا لو 


ادب عربى ٠١١‏ 


ادبيات الو كر ار تك لعل قو قظلى لقو لض لظو عق #للى لل علو 19و ةلو انلو لو لرككر "لو "7ذكر 509 20ل, ار 
اك الا الا تا الاك "ارك مارك ام مخ واكك اكت الى الال للكى لطتلى اق عكر اعت لان ار عار 
نفضة خكيرة وكورا 


ادبيات عرب "ار هار الا لكر بعر على ععلى الى لالاى مار الى الس عراس 
اصول 78, 78 ,١‏ 70ار ار 4نلر وك عار لإ ام 
بلاغت ار “ع ١1/8 17٠١‏ 


ازيقع انار قال الوبارو كقر في لقوق كدو م كوي اها الا عار مرو ا الالو دري واالى بعلي لافار ماقا 
ععلر لالالى اقل قار ادل دلو هاثر الل ماكر الى دك على لعل ععلر لاعلر علالاى فلار لاا 4/اا, كلالى قار 
182, لكر اقل لول حو عع للم علس موسر الوسر بحص سم لعي ععسر مول عمل امل ارمع لعي عر لير 
عم عع ال عاامر ملي عر 


تاريخ اسلام 1 7 


ص: لخكرا 


تاريخى اك 57ى ١ض‏ نض 26 قارو ضار مالو لكر لاللرار وى 1/2 

تازى دانى /5١‏ 

تفسير هلو ظككر 26 ضع لل حلي ركو ١‏ كلو نكلو لخلو فللو لاخالى لكر شلكو لكك عقلرى لحك ١‏ لكر كر عار م 
تفسير قرآن 84, 98, 7917 

جامعه شناسى 717 

حديث #لى تلظ “الى “الى 7ق ار ضراو لخلتو دلو ماكر علكرى لكر 7270١‏ 

حكمت #عى حش أل ١٠ل‏ 75ل كار لاللر لعلو "الو لالرار ار الى لاع 709 7١2‏ 
روانشناسى ٠١”‏ 

56 ,١١1/ ,١6 رياضى‎ 

1١/8/ ,١7١7 رياضيات‎ 

"1١85 ,56٠١ ,46 سياست ار‎ 

3/8 ٠١ لااى‎ 75١ سيره‎ 


شعر 4 لو 4/١ثر‏ كو كلو لكل تالاكو دلرو نكر لكك أككرى الكل كل لكك 5ل لكر ذل لامكو #ظكر الاكى الال 
للا فرك انكر كر لفك كاذك لفك على "لكر ف لكر رار اككلى الى ملكت ال عكر الى على ",ىر "نكر مهار 


عوم الو زوم .عم اعنر موسر ووس للم عيرم 
صرف "7١‏ ار 1# 1717( بع العا للم علس 

طب عار ا “ار 784,71 ولام 

عرفان "ال لال كل “ل ١٠1ل‏ "ل 4ل شار الو ١ل‏ در 12ل حال ماعل لعا وا ال معام ووم 
عروض ”7 

فصاحت #ع, م7, ع72 


ص: لكر 


فقه (ع, لل "فى على ار 109, اقلى لسر للم 

فلسفه 26١‏ على 7١7و ١756‏ /7 ار /اا؟او 9ك 8لا" 7و5 7١‏ 
فلسفى ١١5‏ /1؟ 

فن خطابه /7 

5١" قافبه‎ 


كلام مع“ لكلو "لظ كر لض تكو "دلو لتو أ تكو كلو كلو ٠لكلر‏ لالاكرو لدكلر علو لااكر أللر لاذكى 509ل 67لرى غلك ٠١‏ 


تلض نض لض تقض عر ين 

٠8 كيميا‎ 

ماوراء الطبيعه 51١‏ 

7/17 ,١09 ,4١ معقول‎ 

منطق على 17 على 7037 709 اعلر عام 
منقول ”؟عى 41ه, 0ه 72ل ١"الى‏ 66 لو لاشار حغلر علالى لو 9١ل‏ 1لر 109, ١/7‏ 
موسيقى الى الالاى علالاى /الالاى 1/14 

نجوم 1غى اذو 184,171,11١‏ 7878 

رق لس فين 
نحو عربى 751 17٠١‏ 

نقاشى 717/8 

٠*١ هيأت‎ 


ص: "مع 


فهرست مصطلحات 

احتساب الممالكى ١7١2‏ 

١١9 اخوانى‎ 

اديب الممالكك 8 ,١‏ 528, ه72 لال 

آرش كمانكير زيم 

استعارات ار 57١‏ 

١و‎ 1371 27,8٠ 7 اصحاب‎ 

افصح فصحاء 02" 

آل نكر اك الى لال لعل "على لالالى ادر هار حك للم 
الهام 58٠‏ 75/1 

الهى ١2‏ ”على على له عض “الى اللو تلو الاك "الاك "الك لال الى اشر اعم 
امام الفصحاء ١‏ 

امثال ",1ه لا 9ع ل 711 

امير الشعرائى 5288 

امين الدوله م2١‏ 

انجمن ادب خواجوى كرمان 777 

انجمن قلم /79 

باذل مشهدى 18, "1١2‏ 

بند ار هع ه6 لو على 9ولر ٠ع"‏ العم 


يدر 0 


يل سارتر ل 

ترجمان الاسرار ١817‏ 
ترجيع /151, 11/8 

ترجيع بند /151, ١1/8‏ 
ترجيعات /191, "02,77١‏ 
ترسل 7880 

تركيب بند 11/4, ١99‏ 
تركيب بندى ١919‏ 
تركيبات ©2, /191, 57١‏ 
تياف قم كار 
تصنيف 177 7382 1, /ا8١ا‏ 
تصوف ١56‏ 2/١و‏ 4/اكى 7176 
تواريخ 68, 77١‏ 


ص: مع 


توصيف الى /ا١٠,‏ عار دعم 

جبهه ى ملى 594١‏ 

"02 7١١ جذبه‎ 

جوزا 784 

١/4 ى7ع٠ ع"اى‎ 191/19١ حاوى‎ 

٠١8 حيسيات‎ 

حزين 6١و‏ ذا 7ل هال عكر ال" 

حسان العجم ,١71/‏ 778 

حكم "على هل 1١109‏ 

حكمت 0غ ذعر اثى 9١ل‏ 78 لو هللو الى "علو فلالى قار الى لعل نار اال ا 
حكمت اشراق ١70 ,١١5‏ 

حكيم قر نار “ع قعر فعر على (كى آكر 110و 14ل 75لو ١٠3و‏ كو 764و 4هكر الال “الى لاثم 
حماسه هاى مصنوع و سنتى "١8‏ 

حماسه هاى ملى "١8‏ 

حماسه ى دينى 57١8‏ 

حمله ى حيدرى "١8‏ 

حيدر صفدر 598 

خان ١6‏ 19# 7ل على لالالى ع“لى ٠على‏ الى على اذلر, ؟ذلر دعل ١لىكر‏ عاك عوم, عبرم 
خسرو ١٠و‏ ١ل‏ كل "ل اعلر كل ادل على ا 14 ا 


خسرو و شيرين نظامى الى و١‏ 


خطب ”57 


خطبه 77 /اعى .ار ١8#‏ 


خطبه ها ؟7, ٠١‏ 


6١ خطيبان‎ 


خلافت *", “الى الى لاخراى عولر الال ولم 


خواجه ١١‏ 7ل "قر على لال على الى "ل “على جع ل عشلى «علر "على عع لو للالى لاو لاما لالم 


خواجه ى قنبر ١86‏ 


ص: مع 


خيال بندى 7٠١‏ 

دست خدا "8١‏ 

72/ ,”١١ دوبيتى‎ 

دوره بيدارى ١2‏ 

ذات الريه /70 

ذوالجناحين 777 

رباعى: "ار رع" 

رباعيات88١,‏ 28 ار 2/الر 4/الرى /191, 77١‏ 
رسائل ١”‏ 

رساب 155 ويروا 

رسايل سلطانى9١١‏ 

رفعت 79,194 عم عام 

زاغجه و شاه يريون /58 

زردشتى "لا, 1/8 وا 

زهد ”ع, 47, 8١٠ر‏ 02ه5, 1/1" 
زان يركف :وم 

زنده بيل 117 8117 

ساقى كوثر ©*17, 120 م52, /اع؟7 
ساواكك 59١‏ 


سبكك 08" 


سبكك هندى ,7١١‏ 77 
سيهر 184 عال, الى على عالار /ا" 
سجع “617 

سفرنامه ,3١‏ 778 701 
سنك 88 

سنه ى لوى ثيل ١07‏ 
سها 598 

سيد البلغاء 6١‏ 

شاعر مكى 709 

شاع رعارف ١87‏ 

شافعى مذهب ٠١4‏ 
شاهكارهاى ه6, 7ذ, 0 
شاهكارهاى ادبى 50 
شعر آزاد 07" 

شعر سنتى 1١١١‏ 
شعرهاى نيمائى "0١‏ 


ص: 6 


كمس الفا م ١8‏ 

شنب غازان ١88‏ 

شه دين "ار /ا72ى 581”, 792 

شيرين و فرهاد ١9/‏ 

شيعيان /71/1 

ضيورئ 516 قار ويم 

صحابه 8 /1171, عم 

صدر الشعرا 720 

صفا ١8‏ عع الى على على لمعك نك لك عر عسير إاعسس عير عبر عرصي عرس 
طرب 8 ,١‏ 12١و‏ ه76 704 589, 740راععم 

طريق 78 فى عع حع, عضاو للحاو مار شحار “الث ععلر الم 

١78 7٠١9 طريقت‎ 

طريقت نقشبندى ١78‏ 

77/8 77١ ,7١48 ,1288 عارفانه /اقى‎ 

عالم تجريد 81" 

عرفانى كار “اشر /اىى ه6١‏ 152و اخلر 191ل ١٠7ل‏ علعلر زولر, عم 

عنوان ملكك الشعرائى ١87‏ 

غزل ذ6 ار عع لو علالى "حاو 1١ل‏ هدلو 17ل 1الى الى لمعل ماكر ار امم 
غزل سرايان ,75١8 ,١97‏ 7/4 


غزل ها ١9"‏ 


غزلهاى 7١؟١,‏ 197, 70 


غزل هاى عاشقانه ١91“‏ 


غزليات ١6٠‏ 60ل على (علر عع ل علالى هلال لاولى ١٠7اى‏ اعلر لاع 


فتحنامه ها 7٠‏ 


ص: م 


فردوسى شاه كربلا 5/١‏ 

فقها ,١١١‏ 68م 

فقهاى اماميه ٠8‏ 

"08,١١١ فقيه‎ 

فقيهان “97 

فكاهيات /78 

فنون غريبه ١9١‏ 

قصايد ,٠١0‏ /ا١لو‏ 15الو لعلو لاعا ل ععلر للالى "ةلو لحار ار بع7 
قصايد زهدى ١١8‏ 

قصايد عربى ١18‏ 

قصيده الى /1 ١7و‏ 4١ل‏ «علر عع لو لحل دل على لظلى ارا الى تعر برعم 
قصيده سرا الى ١2٠,118 ,٠١1/‏ 

قصيده سراى اتن /ا١٠7, ١2٠,1١8‏ 

قصيده سرايى ٠١/‏ 

١88 ,١8ا/ قطعات‎ 

قطعه 0" 

كلاسيكك (كهن) 0" 

كلمات قصار ؟7” 

”5٠١ كنايات‎ 


كروه فرقان 7917 


لامع 17و 5١2‏ 101 

لسان الغيب ١27‏ 

لسان الملكك ,١8‏ 767, "عر ا" 
لغزات ١78‏ 

لقب شمس الشعراء ٠‏ 

ليث الغاللب ع7 

ليله الهرير /81؟ 

ماليخوليا ع7 

ماه مهر 71/7 


ص: /ام6 


١78 مباحثات‎ 

١02 مباهله‎ 

١7/8 مترسلان‎ 

١170 متصوفه‎ 

"0١ متكلم‎ 

متكلمان 728 

717٠١ متواتر‎ 

متنوى 6٠١ ١*6‏ لو 7 لو شار لعلو عع لو للالو اقل "كلو غقلر لاقلو دلرو الل لظللى 6ل لاك رار وعم 
مثنويات ١/9 ,١17/28‏ 

71١ مثنويهاى‎ 

محبط ١88‏ 2/الو 71 77١‏ 711 
مخزن الاسرار نظامى ١917‏ 

77١ مخمس‎ 

١١2 ,١١58 مداحى‎ 

"19 77١37 مدايح‎ 


مدح فك الا الى الو لكر قر لتو دلو تقلت قتر لخت قلخل 1د كر تأدكر الكو لكر لكر لاتكى «لللى #لى +5 لو ارو 


“70 لمعل لاعلى الالاى علاآى لاا عور عار رس عرس لوسر لسر اعمر امس اعم 
مدير الأطباء 79 
مراثى ١949 ١74‏ 


مرادفه 6# 


3” 0 


مر تبه ارشاد ى/ا١ا‏ 
مرثيه 551١‏ 


مستزاد ”3 


كتاف الكليس 1 


ص: 6 


7/١ مفتى‎ 
١١١ مفتيان‎ 

مفردات 85 

مقامه نويسان ١758‏ 

77١ ,191/ ,١18١ مقطعات‎ 

ملكك الشعرا ١18‏ 199 ١١ل‏ 717 772 /1ال, ”عار ولم 
ملك الشعرات 15 2م 

ملكك الشعرائى آستان قدس رضوى 9”" 

ملكك الشعراى ,١١8‏ 717 767 

ملكك الشعرابى 118 “711 

77٠١ ملول‎ 

١78 مناظرات‎ 

١7١,1١9 منشأت‎ 


١05 منشيان‎ 


منظومه (3١‏ ٠ل‏ عر عام 


موازنه ”67 


مواعظ ”ع, جع على 71,191 


مورخان //اى 778 


0٠ ,5٠ مولود كعيه‎ 


مولى الموالى 92؟, 7172 


17١ ناصبيان‎ 


ناظر و منظور ١9/8‏ 


نبوت 6٠‏ ل ١24‏ 71ل 0ك ار 7 


ص: 61 


نثر او شو كو الى ؟لر كو فكو شك قكى ككل "لكلو حل قر لاخو الو ١‏ لو اكلر #كلو كلو لذلاو الالو ١للرى‏ اللو فلاك, ع7 
نستعليق 760 

79 ,١ 7/8 نقطه‎ 

نمايشنامه نويسى 527 
نهضت آزادى ايران 59١‏ 
هزاره 5١7‏ 

هزالسالب 778 

7260 ,١68 هزل‎ 

7٠١ هزليات‎ 

هماى رحمت 7١7”‏ 7037 
واعظان ١١١‏ 

وحدت وجود #/ااو5/ 
وزن متقارب ١5١‏ 


ص: ينا 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 








ديكر به سايث اين موكز به فشان 
71 .1111111 3112) .ناا نانانايا 
أ © 7 . طاع لا ١‏ ماع 3 ١‏ ج . لا نالا انا 
١010‏ داع /[ ا لداع 3 لأ ج) . الالالانا 
عاجوا 2١1ات)‏ الام رايا 


مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
8 ه5وتنس:ر] نز 9ه 


